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श्री० ओफेसर दयाशडुर जी दुबे 
एस० ए०, एक० एपुछ० बी ० 
अर्थ शाखत्र शिक्षक, फामस विभाग, 


की लखनऊ विश्वविद्यालय, 
*0५ और मंत्री, 


भारतवर्षोय हिन्दो अथ शास्त्र परिषद्‌, रुखनऊ, 
द को सेवा में 


यह पुस्तक आदर, प्रेम ओर श्रद्धा पूचंक 


समष्षित की जाती है 


“लेखक 


अस्तावना 

भारतोय राजस्व पए लिखने का विचार, हमें बहुत समय 
पलेथा। सन १६१५ ई० में हमने भारतीय शासन” ( प्रथम 
स्लंस्करण ) की रचना की थी, उसका एक परिच्छेद सरकारी 
आय व्यय” था । उस समय विशेषतया भारतीय राजस्व के विषय 
को ही लक्ष्य में रख कर हमने उक्त पुस्तक की प्रस्तावना में 
लिखा था कि “इस पुस्तक के कई एक विषयों पर पृथक पृथक 
'खतंत्र गुजध लिखे जा सकते हैं, परन्तु यह काय योग्यतर पात्रों 
. के लिये छोड़, हमने एक हो स्थान पर सब के दिग्दशन मात्र 
. से सन्‍्तोष किया है ।” 
. उस बांत का भाठ वर्ष हो गये । खेद है कि इस 
. च्वीच में भारतीय राजस्व पर हिन्दी की कोई पुस्तक 
देखने में नहीं आयी; हमें सो अपना यत्किलित समय दूसरे 
अविषयों में लगा देने के कारण, इस विषय की रचना की खुब्रिता 
न हुई | सन्‌ १६१६ ई० में हमने “भारतीय अथे शाखर' लिखना 
आरमस्स किया । यह सोचा था कि इस पुस्तक के अन्तगत 
ही भारतीय राजस्व का भी यथेष्ट वर्णन हो जायगा। बह 
'पुस्तक बार बार शुरु हुई और रुको; अन्ततः इस चष जब वह 
, 'पूरी भी हुई तो कई कारणों से हम उसमें इस विषय का सूक्ष्म 
 श्रिचय ही दे सके | ४ 























पस्तु, परमात्मा के घत्यवाद है कि अडद 





( ६ ) 


हम इस विषय की पृथक्‌ पुस्तक की रचना कर सके ओर इसे 
पकाशित भी करा सके | अब इस का प्रचार, आर्थिक साहित्य 
और आर्थिक खराज्य के प्रेमियों के उद्योग पर निभर है। क्या 
इस में कमी रहेगी ? क्या देश के आशिक उद्धार का प्रयत्न न 
किया ज्ञायंगा ? द 
इस पुस्तक के विषय में हमें समय समय पर कई भिन्रों ने 
'बहुत उपथोगी परामश दिया हैं। सब से अधिक सहायता 
श्री० प्रोफेसर दया शंकर जी दुबे, एम० ए०, एल० एल० बी० 











एुलू० एल० बी०, वॉइस चान्सलर महिला विद्यापीकै प्रयाग, 
ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की है। श्री० पं> 
बलदेव प्रखाद जी शुक्कु; प्रयाग ने प्रेस सम्बन्धी काय में योग 
दिया है। इन सब महाशयों के हम अत्यन्त कतज्ञ हैं । 





विनीत 
 भगवानदास केला 


भूमिका 

 » हिन्दी में अर्थ शास्त्र सस्बन्धी पुस्तक चहुत कम हैं; जो है 
भी उन में से दे। एक के छोड़ कर शेष उच्च कोटि की नहीं हैं । 
भारतीय स्थिति पर आध्िक दृष्टिट से विवेचन करने वाली 
पुस्तक ते अंगरेज़ी में सी विशेष नहों । हु की बात है कि श्री० 
. भगवानदास जी केला ने “भारतीय अर्थ शाखर” नामक, हिन्दी 
की एक खासी बड़ी पुस्तक लिखी हें । उस में राजस्व का भी 
कुछ वर्णन किया गया है। परन्तु ऐसे महत्वपूण विषय का 
खतंत्र विवेचन होने की बडी आवश्यकता थी । इस लिये आपने 
इस 'भारक़ीय राजस्व? पुस्तक की रचना की है। इसे देख कर 
मुझे बहुत आनन्द हुआ हैं। 

इस पुस्तक में पहिले राजस्र सम्बन्धी सिद्धान्तों का 
सरल और संक्षिप विवेचन करके भारत सरकार के 
: ब्रान्तीय सरकारों के तथा स्थानीय खराज्य संस्थाओों के 
आय व्यय पर भर्ती भांति प्रकाश डाला है और अन्त में आधथि 


















पक 
 खराज़ का आदश सामने रखा है। इस पुस्तक के देखने से 
मालूम हो जाता है कि प्रति वष हमारे देश का सैकड़ों करोड 
रुपया किस प्रकार खच होता है, तथा उसमें क्या सुधार देने 
को आवश्यकता है। निस्सन्देद ऐसो पुस्तकों के अवलोकन 
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. श्री० केलाजी ने 'भारतीय शासन! “भारतीय जांग ति” भार 
तय राष्र निर्माण” आंदि कई उपयोगी पुस्तक लिखी है। यदि 
हिन्दी संसार ने आप का उत्साह बढ़ाया ते म्ुके आशा है कि 
आप अर्थ शास्त्र सम्बन्धी विविध विषयों पर पृथक्‌ पृथक 


_ रचसायें प्रकाशित कर हिन्दी साहित्य के इस अंग की पूति 
करंगे। 


संगमलाल झ्ग्रवाल 
एम० ए०, एछ० एक० बी० 





सहायक पुस्तक 
श्री० प्राणताथ विद्या्ंकार राष्ट्रीय आय व्यय शास्त्र 
पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी सम्पत्ति शास्त्र 
प्लेह्न 5 द पब्लिक फाइनानस 
चबी०जी० काछे. -.... इन्डियन ऐडमिनिस्ट शत 
आर इल्डियन इकानोमिक्स 

चेस्टेबल . - 5 ह४... पब्लिक फाइनार 
लियोनार्ड एटस्टन_ .. एलिमेंट्स आफ इन्डियन 
| क्‍ टेक्सेशन 


सरकारी रिपे।ट, बजट, ओर ज्वार्थ मर्यादा! आदि. 
_ म्ाखिक पत्र, तथा अन्य सामयिक पत्र पत्रिकाये। 





( ६ ) 


. भ्रस-निवारक पत्र 
इस पुस्तक में अड्ॉं का काम बहुत है। प्र[फ यथा शक्त्य 
खावधानी से देखा गया है। फिर भी यदि केई त्रुटि रह 
गयी है। तो विद्वान पाठक उसे खुधार कर पढ़ सकते है। हम 
'यहां कुछ खास खास बातों का उदछेख करते हैं-- क्‍ 
पृष्ठ ३२ के नीचे से तीसरो पंक्ति में, उपशीषंक का नस्ब॒र 
“४१ की जगह “५' होना चाहिये। 
_पृष्ट ३७ की चौथी पंक्ति में 'स्टाम्प उपशीषंक से पहिले 
उसका नम्बर (६! समझना चाहिये । 
पृष्ठ ४१ की सातवों पंक्ति में 'आयत? की जगह आय! 
होना चाहिये | 
... पृष्ट ४६ की तेरहवों पक्ति में “के आय में १८-७५” की 
जगह, “की आय में १८.७” होना चाहिये । 
पष्ट ७८ में दसवीं ओर ग्यारहवों पक्तियों के वाक्य दुबारा 
आगये हैं | इनकी आवश्यकता नहीं । 
पृष्ट 2१ का पहिली पंक्ति में उपशीषक से पहिके उसका 
नम्बर ६ होना चाहिये । 
_ >पृष्ट ६५ मे नकक्‍्शों के खाने में जहाँ ५११२१-२२! छपा है, 
जहां “१६२१-२२” समभफना चाहिये | 
... पृष्ट १०५ की पहिली पंक्ति में उपशोषक से पहिले उसका 
, नम्बर “१! ओर पृष्ट १०६ की पहिली पंक्ति में उपशोषक से 


पहिले उस का नम्बर '२! होना चाहिये ! 














(६ ३१० ) 
पृष्ट १०६ को अंतिम प'क्ति की रकम 
नेगह “६! होना चाहिये। न 
.. पष्ठ १९० की झ तिम पक्ति में न्याय आदि की ग रच् प्त' 
मद्रास को ३२८ है । 
पृष्ठ १२१ को दूसरी पंक्ति में चिकित्सा और स्वास्थ का 
येगग “४१२१ की जगह “४११! हाना चाहिये। 
पृष्ट १२७ को अंतिम पंक्ति में येग १३७-५६९ की जगह 
१३६-५६ होना चाहिये। 


पृष्द १४३ में पहिली दे। रकमों के अंकों में दशमरूच का 
बिन्दु 


में री हे मर ह के अक की 











ज्के 








हू नहों छपा, वे क्रमशः १६-६७ और ४-५८ सममन $ चाहिये । 
प्ृष्ट १४४ की बारहवों पंक्ति में अस्तिम शब्द करो ड” की 

जगह 'छाख! एवं अठारदवों पंक्ति में येग ५४५ की जगह १६२ 

होना चाहिये । द 
१५६ पृष्ट की पहिली प'क्ति में 'साधारण मालगुज्ञारी 

के आगे 'में! अक्षर छपने से रह गया । 





( ११ ) 
की जगह “नियन्त्रण” और चौदहवों पंक्ति में 'पाप' को जगह 
धमापः होता चाहिये। 
.. पष्ट १६६ की सेलवीं पक्ति में 'ओर सरकारी” की जगह 
गर सरकारी”? होता चाहिये। 
. पष्ठ २०३ में नकरशे के बाद “बोर्ड! उपशीर्षक है । 
पृष्ट २०६की ८वों पंक्ति में १७२२ की जगह १७-२२ समभना 


चाहिये । 

पष्ट २०६ की सतरहयों पंक्ति में 'राह” की जगह 'रायः और 
बीसवों पंक्ति भें 'सभा? की जगह परिषद्‌? चाहिये । 

ओर, ज़द्दां कहीं दशमलव का बिन्दु स्पष्ट न हा, वह सम्बन्ध 
जाना जा सकता है । 
.... पुस्तक का अन्तिम परिच्छेद का विषय “आर्थिक स्त्रराज्य” . 
हैं अतः २०६, २११ और २१३ पृष्टों के ऊपर 'स्थानीय राजस्त्र? 
गे जगह आर्थिक स्वराज्य” समझना चाहिये । 








बिषयानुक्रमणिका 
 पहिला परिच्छेद; विषय ग्रवेश । 


राजस्व--आर्थिक उन्नति और राज्य प्रबन्ध--राज्य के मुख्य 
कार्य देश रक्षा -राज्पके गौण का्य--कर का रक्षम । पृष्ठ १-६ 

. द्वूसरा परिच्छेद; कर सम्बन्धो नियम ! 

_ प्राक्षन--आडम स्मिथ के नियम--पहला नियमः 
समानता--खमानता और स्वार्थ त्याग का सिद्धान्त दूसरा 
नियम; स्पष्ठटता ओर निश्चितता-तीसरा नियम; झुविधा 
चोथा नियम; मितव्ययिता--कुछ अन्य नियम्। पृष्ठ १९--१८ 


तोसरा परिच्छेद ; करों का विवेचन । 
एकाकी कर--प रोक्ष कर--प्रत्यक्ष करों से लाभ हानि-- 
पराक्ष करों से लाम हानि--मिश्रित कर पद्धति--करों का 
 चबर्गोकरण--(१) सालगुज्ञारो--(२) पदार्थ! पर कर--विदेशी 
व्यापार पर कर--देशी माल पर कर--नशे के पदार्था पर 
कर--(३) आय कर--(७) जायदाद ओर पू'जी पर कर-- 
' (७) पारस्परिक व्यवहार, माल ठुलाई ओर आबपाशी आदि 
घर कर--(६) स्टाम्प । _ पृष्ठ १६-३७ 


चौथा परिच्केद; भारतोय राजस्व वयवध्या । 
 आक्ृथन-राजस नियन्त्रण; भारत मंत्री और इण्डिया कोंखिछ 
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_.पार्लियामैंट का सम्बन्ध--भारत सरकार और प्रान्तीय सर- 
कारों का अधिकार राजख विभाग; हिसाब ओर जांच 
केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों का पारस्परिक सम्बन्ध 
सुधारों से पहिले की ब्यवस्था--छुधार स्कीम का सिद्धान्त-- 
सविविध प्रस्ताव--भारत सरफार के घाटे की पूत्ति मेस्टन कमेटी 
_प्रान्तों का कर छगाने का अधिकार--ऋण लेने का अधि 
कार--अकाऊ निवारण--भारतीय व्यवस्थापक विभाग--भार- 
_ तीय व्यवस्थापक परिषद््‌--केन्द्री य विषय--हस्तान्तरित विषय--- 
भारतीय बजट के नियम--प्रान्तीय बजट के नियम--खुघार और 
द 3९ भारतमंत्री--हाई कमिश्तर--भावी खुघार कमोशन 
_सिलेक कमेटो--खुघारों की आलोचना--भारत सरकार का 
भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायित्व--प्रान्तों का घिचार--राज- 
जैतिक शिक्षा की यह पद्धति अच्छो नहीं--प्रबन्ध कर्त्ता, व्यत्रस्था 
प्रक परिषदों के प्रति उत्तरदायी हाने चाहिये।. पृष्ट ३५-६८: 
. चांचवां परिच्छेद; केन्द्रीय व्यय । 

सरकारी हिसाब--सरकारी आय व्यय में, व्यय का 
महत्व-भारत सरकार का व्यय--मद्ठों का 
आलोचना-- ( १) आय प्राप्ति का इपरय- छ-+> 
ज्ेलबे कमेटी की रिपोटट--किफायत कमेटो का मत-- ३ ) 



























विविध--( १० ) सेनिक 
“सैनिक व्यय की बृद्धि-बृद्धि के कारण--किफ़ायत 

प्टी का मत--सैनिक ख़र्च घटाने के उपाय--( ११) खिविर 
व्यय, ओर. रेलों में क्रिफायत करने की रकम--प्रान्तों 
के देना झेना-डहोम' चार्जेज्ञ--सरकारो खर्च में वृद्धि 
फरिफायत कमेटी, सिर्फ साढ़े उन्नीस करोड़ की चचंत। 





च्द्दा 

भारत सरकार की आय--मद्दों का व्यौरा 
१) आयात-निर्यात कर--(२) आय कर और छुपर डैकुल--(३) 
) रेल--(9) आबपाशों 
--(८) डाक ओर तार--/&) सूद--(१५०) सिविक शाखन--(११) 
सुद्रा, टकसाल, अर विनिमय--( १२ ) सिंविक निर्माण कार्य 
१३६ ) विविध--( १७ ) सेनिक आय--( १५ ) प्रान्‍्तों से 
_लने वाली आय--सरकारी आय की वृद्धि। पृष्ट ६६--११६ 

























का द तुलनात्मक ब्यय--सं युक्त प्रान्त का 
ह प्रान्‍्त का अनुमानित व्यय--मह्दं 


( १५ ). 
( १० ). उद्योग घन्धे-( ११) जंगल विभाग--( १२ ) 
_ सिविल निर्माण कायं--( १३) आवपाशी-( १७ ) आबकारी, 
_ स्टास्प, रजिस्टरी आदि--( १५ ) मुद्रा, टकसाऊर और विनिमय 
( १६ ) स्टेशनरी ओर छापाखाना--अन्य मद्द-ढः् 
थरिषद का अधिकार | 





आठवां परिच्छेद; प्रान्तीय आय । 


प्रान्तों का तुलनात्मक व्यय--लसंयुक्त प्रान्त का उदा 
हरेण--मद्ठी ब इयौरा और झआलोचना--( १ ) आय 
कर“ २) मारणुजारों-- ३ ) आबकारी-- ४७ )» 
स्टाम्प--ल्‌ ५ ) ज॑गरू--( ६ ) रजिस्टरो ( ७ ) रेल--( < ) 
 आबपाशो ( ६ ) सूद--( १० ) न्याय विभाग--( ११ ) जैल--- 








छपाई--(२०) पेन्शन आदि के लिये सहायता --(२१) विविधर--- 
कर भार--सरकारो आय, प्रज्ञा पर कर--ज्ञनता की आय-- 
जनता की आय से राज्य कर का अनुपात । पृष्ट १४६-१७६ 
- . नवां परिच्छेद; साबंजनिक ऋण । 

: राज्य का ऋण की आवश्यकता--राज्य 


लेने की सुविधा--सावधानी है 
दशाओं में ऋण छेना बेहतर है ?--भारत का 








जनिक ऋण--भारत पर कम्पनी के युद्धों का भार--कस्पनी के 
कारोबार हा भार--कम्पनी के पुरष्कार का भार-सिपांही 
विद्रोह का भार--पलियामेन्ट का समय--ऋण का व्यौरा-सूद्‌ 
का हिसाब--कांग्रेस का प्रस्ताव, देश भावी ऋण का उत्तरदाता 
नहों--ऋण दूर किस प्रकार हो !? पृष्ठ १७७-१६० 


ग्यारहवां परिच्छेद; श्ाथिक स्वराज्य । 
... स्थानीय कार्यों की. विशेषता--स्थानीय और 
_राजख में भेद--सलानीय राजख का आदर्श-स्थानीय 
स्वराज संस्थाओं और सरकार का राजख--सम्बन्ध- 
स्थानीय करों का विवेचन - भारतवष की स्थानीय खरोज््य | 
“म्यूनिसिपेलटियां और कारपेरेशन--कार्य--आमदनी के 
श्रोत---सरकारी सहायता--संख्यां अगर आय व्यय--आओय व्यय 
को महूं -“जन संख्या--कर की मात्रा--नोटीफाइड एरिया-- 
बो्डों का आय व्यय--पोर्ट टृुशइ--स्थानीय राज़ख और सुधार 
चयोजना। छा कक ८३ पृष्ट १६०-२०८ 


















दसवां परिच्छेद, स्थानोय राजस्व । 
हमारी . आर्थिक परांधीनता--इस का परिणाम; आर्थिक 
बुदंशा--भाथिक खराज्य की आवंश्यकतोा--स्वराज्य और 
। हमारी आर्थिक उन्नति। पृष्ट २०८-२१४ 


0५5 








राजस्व«--राजख का अर्थ राज-धन या राज्य की भ्राय 
व्यय है।* भारतीय राजश्व में हमें भारतवर्ष में करों ४ | द्वारा 






व्यय, सावंजनिक लिक लक: ऋण. आदि विषयें का विवेचन करफ्त 
है । यहां राज्य की क्या क्या आवश्यकतायें हैं, ओर कह किस 
किस प्रकार से धन प्राप्त करके उनकी पूर्ति करता है, यह वि 





बार 
करना है । अतः हमें प्रथम यह देखना चाहिये कि राज्य का 
देश की आर्थिक स्थिति भोर उन्नति में क 





२ द .._ भारतीय राज़रूत्र 
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अप्राथिक उन्नति और राज्य प्रबन्ध “यदि देश में 


उच्चित राज्य प्रबन्ध न हो, हर समय: चोर, डाकुओों, छली 
रक्षा का विश्वास न होने से घन बहुत कम उत्पन्न किया ज्ञा 
सकेगा, और जो कुछ उत्पन्न भी होगा, उसे शीघ्र ख़च कर 
डालने तथा छिपा करें रखने की प्रवृत्ति 
धन की उत्पक्ति के काम में नहों लगाया जायगा। इस 
प्रकार सूलधन अर्थात्‌ पूंजी का हर दम दिवाला निकला 
रहेगा । इस लिए आर्थिक द्वृष्टि से देश में राज्य प्रबन्ध की बड़ी 
बाग जज " 
.. राज्य के सुख्य कार्य; देश रक्ता-राज्य का 
मुख्य काय देश के बाहरी शत्रुओं के हटाना ओर देश में शांति 
और सुप्रबन्ध रखते हुये जनता की खुख-सम्ठद्धि में सहायक 
होना है। इसके लिये राज्य को फौज, पुलिस तथा. अन्य कर्मचारी 
रखने है।ते हैं। कम्ती कभी ऐसा भी होता है कि शाज्य केवल 
है बैश की रक्षा के लिये ही फौज नहीं रंखता, वरन, संसार के 
अन्य देशों में अपनी मान मर्यादा की वृद्धि के लिये भी रखता 
है । खेद है कि यह प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती है। 
। ; धर्म-ओ मी! देशों ने तलवार 


+6*%, #* ५ 
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'खम्यता? 
का प्रच उन्हें अपने ध्यापार के छिये प्रभाव- 
क्षेत्र बनावें । निदान बहुत कम देशों का ओर बहुत थोड़ा 
आन आत्मरक्षा में व्यय दाता है । अधिकांश देशों का, 


शब्यास्रों .से सुसज्जित हो दूसरे देशों में अपनी 








के लिये खर्च किया जा रहा है । विशेष दुःख की बात 
तो यह है कि वर्तमान नीति का यह एक सिद्धान्त सा हो हो 
चला है कि शात्ति चाहते हो तो युद्ध के किये तैयार रही । इस 
अकार शान्ति की आड़ में युद्ध की तैयारो करवा एक साधा- 
रण बात है| प्रत्येक देश अपने पड़ोसी से भयभीत हो कर उससे 
अधिक सुद्दढ़ सेना रखना चाहता है तो हर एक का सैनिक व्यय 
बराबर बढ़ने वाला ही ठहरा ! अब यह निश्चय करना हो कठित 








... हो जाता है कि आत्मरक्षा के लिये कितना व्यय करना उच्चित 








हैं; और किस मात्रा से अधिक होने पर डसे. अनुचित कहता 
चाहिये | अन्तर्राष्टीय आर्थिक परिषद्‌ ने किसो देश की कुल 
: आआय का अधिक से अधिक बीस फी सदी सेना में व्यय करना 
डचित ठहराया है, परन्तु इसपर शान्ति से विचार दी कौत कण्ता 
है ? सारत की विदेशी खरकार तो इस देश के द्रिद्र दो ते हुए 
भी यहां की केन्द्रीय और प्रान्तीय आय के ये का । लग ल्‍पग 











करता 





राज्य के गौण कार्य--राज्य के अन्य कार्य गौण अथवा 
पेच्छिक होते हैं। ये फाय भिन्न मिन्न देशों की परिस्थिति या 
आवश्यकता के अनुसार पृथक पृथक होते हें। तथापि इसमें 
संदेह नहीं कि आधुनिक सभ्यता में राज्य के काय अधिकाधिक: 
बढ़ते ही जा रहे है | रेल, तार, डाक, आदि पारस्परिक व्यवहार 
के नये साधन अब बहुत से देशों में राज्य के अधीन हैं, भारतवंष 
मैं तो इन कामों के अतिरिक्त जड़ूल ओर नहर का प्रबन्ध भी 
_शाज्य ही करता है, बही अफीम आदि मादक पदार्थों की 
उत्पत्ति का नियंत्रण करता है ओर इनकी बिक्री के लिये ठेका 
द्वेता है; ; एक बड़े ज़मींदार की तरह यहां म्टगुंजारी 
 घसूल करता है और नमक जेसे जीवनोपये।गी पदार्थों पर एका 
घिकार रखता है , और वही शिक्षा, स्वास्थ ओर न्याय आदि 
विभागों का प्रबन्ध करता है। इससे अनुमान किया जा सकता 
है कि राज्य की शक्ति हमारे आन्तरिक जीवन पर कितना प्रश्॒त्व 
._ रखती है और हम राज्य के कितने अधीन हैं | यदि किसी देश 
मैं राज्य पूर्णतः प्रजा-तंत्र और प्रजा .हितैषों हो ते कदाचित्‌ 
उसको ऐसी प्रभुता चिशेष आपत्ति-जनंक न हो ! परन्तु भारत- 
“बर्ष जैसे देशों में जहां यह बात नहीं है, सार्वजनिक कायों मैं 











हर 
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अपने मुख्य अथवा गोण, 
सा है वश्यकता होने रगी ॥ 
इसी लिये राजा को प्रजा से घन मिलने रूया । राजा के 

मिलने वाले इस घन का स्वरूप देश काल के 
' समय ऐसा भी रह चुका है 


न 
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राजा हाने लगा, तभी से डसे 
























के उसके विविध कार्यों के छिये खये ही धन 
आवश्यक घन 
है । 
परिभाषा भी पृथक्‌ पृथरू होगी । आधुनिक 


काल में ज्ायः श्री० प्रोफेसर वेस्टेबल द्वारा फी हुई कर 

की परिभाषा सर्वोत्तम मानी जाती है। उनका कथन है कि--- 
ध्कर, सावंजनिक शक्तियों के कार्यों के लिये, र्ब्धाः 

व्यक्ति-समूहों से, अनिवार्य रूप में लिया हुआ घन है ।” 














.. १>खावंजनिक शक्तियों में केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानोय 
अजब शक्तियां सम्मिलित है। अतः देद्यातों या करों से स्थानीय 





खांघीन देशों में भी राज्य अपनी 
धंर्माधिकारी ( पुरोहित आदि ) प्रजाँ के प्रभाव में रहता है + 
फिर भारत जैसे पराधीन देशों का ते। कहना ही क्या, उनमें तेए 
राज्य का पदे पदे शासक जाति से प्रभावित होना सम्मव है। 
क्‍ नंदेह देश में ऐसें काम बहुत कम होते हैं, जिनसे उनके 


प्रत्येक व्यक्ति के लाभ हों; परन्तु यदि किसी कोर्य से अधि- 


सके, और उन के लिये राज्य ने वेसा कोई दूसरा कार्य भी नहों 
करा रक्‍खा हो, ते। इस कार्य के सावंजनिक कद्दना जनता केए 
आया देना है | हां, निधन रेागी ओर अंग हीन प्रजा की रक्षा 
का कार्य सावजनिक माना ज्ञाता है । 

केाई कार्य सार्वजनिक है या नहों, इस बात की जांच करने: 


या 
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'कुछकहने का अधिकार नहों है। और ते। और, ईसाई 
पर्म सम्बन्धी ( 7००८४४७४८४ ) खर्च भी प्रति वर्ष सा्थजनिक 
माना जाता है और व्यवस्थापक सभा उस पर अपना मत नहीं 
दे सकती ![!! क्‍ क्‍ 
स्मरण रहे कि सार्वजनिक कार्यों का निमित्त छेकर प्रजा से 
आवश्यकता से अधिक घत बसूल करना और बड़ी बड़ी रकमें 
बचा लेना भी उचित नहों है । भारत सरकार ने ऐसा 
बार किया है| 
. ३--कर, अन्ततः व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों से ही लिये 
जाते हैं) भाजन चस्र आदि के कर, कहने के। ते। पदार्थों पर 
लगाये जाते हैं, परन्तु इनके चुकाने चाले होते हैं, व्यक्ति या 
व्यक्ति-समूद ही । 
- जब कि राज्य सावंजनिक कार्या के लिये धन संग्रह करता 

















येग दें । साथ ही राज्य के चाहिये कि वह भी कर वसूल करने 
में सब के। समानता की द्वष्टि से देखे और निष्पक्ष व्यवहार 
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है ते इसमें विशेष अनौचित्य नहीं । परन्तु जब केाई कर इस 
तरह का हैजिसे देश के बहुत से आदमी पसन्द भहीं करते, या 
जब कर से वसूल किया हुआ रुपया इस प्रकारं-व्यय होता है 
कि प्रजा वर्ग के बहुत से आदमी उसके विशेधी हों, ते। यह 
स्पष्ट है कि प्रतिनिधियों ने यथेष्ट कतंव्य पालन नहीं किया 
अथवा राज्य प्रबन्ध बहुत खुचारू रूप से नहीं हो रहा है । 

_+ बिदित हो कि आधुनिक कालमें कर अनिवार्य करने में सूल 

उद्दृ श्य यह है कि कर का भार सब पर समान रूप से पड़े । 
याद फिसी आदमी के इससे मुक्त कर विया जावे ते उसके 







हल 
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व्यक्ति से कर अनिवाय रूप में ही लेना न्‍्यायानुमे।दित है । 
५--घन? से यहां अभिप्राय केवल प्राकृतिक या भैतिक 
पदार्था से ही नहीं । अनियाय रूप से सैनिक सेवा या बेगार 
लेना अथवा अन्य काय करना भी पहले चिर काल तक कर का 
ही एक खरूप माना गया है। अब भी युद्ध काल में सनिक सेवा ह 
लिया जाना न्याय विरुद्ध नहों समझा जाता | हम यह मानते 
हैं कि आपत्ति काल में मर्यादा नहीं रहती, तथापि भारतवर्ष में 
साधारण परिखिति में भी अनेक स्थानों में जे! बेगार ली जाती 
है, वह सवंधा अ | 















विषय प्रवेश क्‍ €& * 
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ही कहर पक भजन जय चित यानी धर 


” फिन कार्यों में व्यय होता है। आज कल प्रायः सभी सभ्य देशों. 
में सरकारी आय व्यय का दिसांव सर्वंसाधारण के अधघलो कनार्थे 
अ्रकाशित करने की. रीति है। परन्तु जिन देशों में शिक्षा का 

प्रेष्ट प्रचार न हो, वहां उक्त हिसाब प्रकाशित 
यथेाचित उद्येश्य पूति-नहीं होती । भारतवष में सरकारी 
हिसाब विदेशी # ' से, साधारण जनता के 
उसका ज्ञान सुलभ नहों है। यहां शिक्षितों की संख 
ही कम, केवऊक सात फी सदी है, अंगरेज़ी जानने वालों का 
अन॒पात ते और भी क्ष द्र्‌ है। वास्तव में, सरकारी हिसाव 

जनता की जानकारी के लिये छपाना अभीष्ट है तो समस्त देश 

का हिसाँब भारतवष की राष्ट्र-भाषा हिन्दी में, ओर प्रान्तों का 

हिसाब प्रान्तीय भाषाओं में प्रकाशित होना चाहिये । 

. राजख सम्बन्धी प्रारम्भिक बातों का वर्णव कर चुकने पर 
अब अगले परिच्छेद में इस विषय पर विचार किया जायगा 


कि कर निर्धारित करने के नियम कया हैं और उनका किस 
अकार अथवा कहां तक पालन होता है । 

































है! 
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यम. समानतला--“ प्रत्येक राज्य के आद- 
मियीों का राज्य की सहायता के लिये यथा सम्मध अपनी अपनी 


सामर्थ के अनपात में कर देना चाहिये, अथाोत्‌ उस आयके 
अनपात में कर देना चाहिये जै राज्य-संरक्षण में, उनमें से 


क के प्राप्त है? 


के-आः काका वि९॥ पका 5५७७७ 











समानता और स्वाथ त्याग का शसिद्धान्त-- 
नियम का आशय यह है कि कर इस प्रकार निर्धारित 
केये-जांय कि प्रत्येक कर दाता को समान स्वार्थ त्यागः करना 
पड़े | भिन्न-भिन्न आदमियें के कर देने में जे। कष्ट अनुभव 
होता है, उसकी ठीक ठोक माप बहुत कठित है, इस लिये कर 
का इस प्रकार ठहराना कि सब के: सप्तान कष्ट हो, बहुत 
कठिन है | संसार में अपवाद ते। प्रायःहर एक बात में मिल 









पेक्षाकत कम कष्ट होता है। उदाहरणार्थ दो परिवारों में 
आदमी है है, उनमें से एक परिवार की बाषिंक आय पथ | 





क्या दोनों के कर भार समान प्र 
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77 ० आडम स्मिथ ने इस नियम में कद्दा मेये 

._ का अपनी उस आय के अनुपात में कर देना चाहिये, जे। राज्य- 
संरक्षण में उन्हें पृथक्‌ एृथक्‌ प्राप्त है । इससे यह ध्वनि निक- 
लती है कि आदमियों के राज्य से जितना छाभ पहुचत 
डसके बदले में उसी अच्चुपात से उन्हें राज्य के 
चाहिये | इस विषय में बहुत बाद बिवाद हुआ है । सि० र 
कर का कथन है कि राज्य संरक्षण से अधिकतर लाम तो 
डुर्बछ और रोगी आदि पाते हैं और ये लेग राज्य संरक्षण के 
अनुपात से. कर देने में सर्वथा असमर्थ हैं। साथ ही यह्‌ दिलाव 

.... छूगाना भी तो बहुत कठिन है कि भिन्न २ व्यक्तियों की ज्ञान और 
मार का राज्य द्वारा कितना संरक्षण होता है। इस प्रकार इस 

. नियम क्ै'इस अंश के अनसार व्यवहार दोना दुस्साध्य हे । 




















दूसरा नियस; स्पष्टता खोर निश्चितता 
“किसी व्यक्ति का जो कर देना पड़े वह निश्धित हो, अंधाधुंध 
न हो । कर देने चाले तथा अन्य आदमियों को कर देने का 
समय और कर की मात्रा स्पष्ट रूप से मालूम होनी चाहिये ।” 
.. यह नियम समकना आसान ही है। फर देने का समय 





त नहीं है । यदि कर की मात्रा स्पष्ट ञ्मो पर रः निश्चित 












प्रत्येक राज्य कुछ न कुछ परोक्ष कर लेता ही है | इंगलेंड में 
छगमसग! है शे फी सदी कर परोक्ष 


भी कम अर्थात्‌ २० फी सदी आय से भी कम 


रकम, प्रत्यक्ष करों से वसूछ होती है, शेष ७५ सदी से 
अधिक रकम परोक्ष करों से लो जाती है। 




















शपथ 


(अरे शिकार की 
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ही-कर लगाया जाता है, फुटकर जिन्‍्सों पर नहीं, क्योंकि इससे 
उसके एकत्र करने में बहुत अखुविधा होती है । डे 








यद्यपि अन्ततः प्रध्येक पदार्थ पर लगाया हुआ कर उ त पदार्थे 
के उपभेीक्ता पर पड़ता है, तथापि यदि कर उपभोक्ताओं से लिया 
जाय ता एक ते वह फुटकर रूपमें वसूछ करना बहुत कठिन होगा; 
दूसरे सम्भव है, कर का प्रत्यक्ष अचुभत्र करके कुछ डपमभेक्ता 
उस पदार्थ के खरीदें ही नहीं | इस लिये पदार्थों पर लगाया 
हुआ कर उपभेक्ताओं से न लिया जाकर थेशक दुकानदारों 


( बेचने वालों ) से वसूछ कर लिया जाता है। 


. प्रत्येक कार्य किसी खास समय में ही ब खुविधा से 
सकता है। सप्रय पर ही कर देने में बहुत खुबिधा होगी । 
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इस नियम के अन्तगंत यह बात भी आजाती है कि कर 
देश के कच्चे पदार्थों पर न लगाया जाकर विक्री के लिये 
तयार किये हुए माल पर ही लगाना चाहिये। उदाहरण के लिये 
कर रूई पर न लूगा कर उसके बने, हुए कपड़े 


गुज्ञरती है । यदि रुई पर कर लगा ते कर-दाताओं के तेः 
बहुत हानि होगी ओर सरकारी कोष में थे।ड़ा रुपया पहुंचेगा 
कल्पना करो कि “क” ने रुई पर १००० रु० कर दिया ते 

इसे '“ख? के बेचेगा ता अपनी रुई पर छूगी हुई रकम और उसका 
मुनाफा लेने के. अतिरिक्त यह १००० रुपये की रकम और 
इसका सूद भी लेगा। यदि सूद की दर दस फी सदी हुई ते 
वह “ख”से सूद सहित ११०० रु० ओर लेगा इसी प्रकार “ख-” अपने 
आहक “ग” से १२१० रु० ओर लेगा। इसतरह असली कर की 


जब कि सरकारी खज़ाने में केवल एक हजार रुपये ही पहुंचे हें । 
इसे बचाने का उपाय यहदी है कि कच्चे पदार्थों पर कर न 
रलूगाये जाने का नियम हो, ओर कर केवल तेयार माल पर ही 








कर सम्बन्धी नियम १्छ 
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सम्बन्ध में ही कही है । नियात के कच्चे पदाथों पर कर 
लगाना बहुत लकामकारी होता है, उससे देश के उद्योग धघन्धों 
को उत्तेजना मिलती है। हु कल 

करू अन्य नियम--मि? आडम स्मिथ के नियम का 
वर्णन हो चुका। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विदचारणीय 


बह टन चफणो 7+ एफ्रडू | 
१--करों की संख्या अधिक होने से उनका भार अपेक्षाकृत 


पडता है, यदि अधिक आय प्राप्त ते करों 








| 






















लगाया जाना डलित नहीं, उनके वसूल करने में 


परिश्रम बैंढेगा ! किसी एक कर का भार भी इतना भाई 
हो कि वह असह्ा दो चले । ० “के कर 









ओर ते। थेड़ी सी आय होती औरत! म। अत ू 
रूप में सावंजनिक द्वित की बहुत हानि दो जाय । 
३ 








कमक #्य न्‍रिक किक, ही वीके, पक जी अक के। ५ 





५३ 


798 


५, 


धाँपि लमय समय पर कुछ मदहाशय पएकाकी 
में रहे हैं । इसमें कई दोष _हैं । क्‍ 


000 


जा सकता | जिस श्रेणो के प 


लगाया ज्ञाय, 





नहीं ६0002 
0 


कक 
अप 
५0 








करों का रि . श्हट 


7१%, #?"५, हरा नीच और #% ही /५८ " आर] पहन ऑखिएक के की; के! 
का मरी 2 जि ८ जा हि, ििि ५ / हरी पर ८ वि री तर ही कि लक ह* ९ ह१ कि हक हे #१ कीीज ही टी की. ३ कण ५, ४०३ क्7% कर फतीकर फ़ोलीय किया इक जय, #तभा। कर, #्ि; कारक किक ऑफ, # किक कर किए की के की ॥एप९#/कफकि 
पल कक कप हि कक, े 


'को आमदनी ते यथेष्ट हो जावे; परन्तु कर देने 
वालों के करों का भार यथासम्भव कम प्रतीत हो । इस 
लगाये जाते हैं, (१ ) प्रत्यक्ष 















घत्यक्ष कर हैं | 








समय वह अपने ग्राहकों से वसूल कर 
चीज़ों-कपड़े, नमक्र, शराब, अफीम आदि के कर सभी परोक्ष 
[ये कर देते संमय लोगों के प्रत्यक्ष कष्ट नहीं 

सरकार के इन ऊ्े व्यापार व व्यवसाय के लियें 





कक 





का विवेखन 


5७ चजट करी करी किन री चली चर ५ ९५५४ 











>र 


हि ३--परोक्ष कर ऐसे समय पर लिये जाते है जो कर-दाता 
जनक हो. द कप 














४--इनसे होने वाली आयके घटाने बढ़ाने की विशेष गुँजा- 
यश होती है और सम्छद्धि काल में जब कि जवता-को विविश्र 
है । 





णदाथों की मांग बढ़ती है, यह्‌ आद खवयमेव बढ़ ज्ञाती 
इनसे मुख्य हानियां निम्न लिखित हैं-+ 
( क ) परोक्ष करों को वघूछ करने में कठिनाई 
( ख ) कुछ पदार्थों 
के नुकसान पहुंचने की सम्भावना रहतो है | 
( ग ) मंहगो होजाने की दशा में करों से भ्राप्त होने वाली 
आय में अचानक कमी हो जाने की सम्भावना होतो है । 
( घ ) करों से बचने के लिये लोगों के माल 
जे जाने का प्रलाभन अधिक होता है।... 

















समिश्चित कर पद्धति--आधु निक राज्यों में प्रत्यक्ष और 
थर्सोक्ष करों के सथुक्क्ति मात्रा में मिला कर ही आय प्राप्त की 
जाती है। इस पद्धति से निम्न लिखित लाभ हैं--- 

१--इससे, प्रत्यक्ष करों से होने वाली अप्रियता कप्त 


७. 


जाती है। 











छै, वह इस पद्धति से कम द्दोजातों है। |; का न्‍ 5 





27 कदर 2५, ८ कल कक एक रहा. लीक 





दाताओं के दि गा 
वेशेष अखुबवि 


क्रो 














खायिक दृष्टि से अवनत दे 
ते। इस कर की मात्रा ज़मीन को उपः 





या जिसने उसके दाम देकर 






हिन्दुस्तान में प्रायः 





इनामदारी, प्रबन्ध है, वहां वहां यदि छगान पर कर लछूगाया 
जाये तो ज़मीन के मालिकों के ही देना पड़े। यथार्थ में ज्ञो 





| 


रहता। उक्त उत्पादन व्यय बाज़ार भाव 


अल की जुराब अक भ 





देते हैं । हिन्दुस्तान की प्रजा से यहां की गवनमेंट 
केाई २७ करोड़ रुपयों * कर रूगान के है नॉम से चेखूछ करतीं 






गवनमेंट का राज्य प्रबन्ध न चलता ।” 
अपने आपके जमीन का मालिक .. 








समभती है, और देश रक्षा का निमित्त बनाकर उसे फोज में 
खर्च करना उचित सप्रकूती है । सम्भवतः फौज से इसनो इस 
देशकी रक्षा नहों है।ती जितनी एशिया मदछाद्वीप 

. की शक्ति को रक्षा होती है। 









जीवनेपयेगी पदार्था पर रूगाए हुए कर जपभोक्ता्ों 

पर पड़ते हैं | द्रिद्र से द्रिद्र आदमी भो इन करों से बच 
सकता । इस लिये बहुत से अर्थ शाखत्र-वेत्ताओं की यह 
कि यथा संस्तव यह कर न रहूगाये जावे । इन से पद 


मूल्य चढ़ जाता है और निर्धनों का कष्ट बढ़ 


नबी मल निलिल नल ललीक+ + नजर 


& अब यद्द मात्रा बढ़ कर ३६ 








राय 




















(आयात ओर निर्यात दोनों हो प्रकार का माल सम्मिलित 


की उन्नति क 


संरक्षण कर कहलाते हैं; ऐसे व्यापार के संरक्षित व्यापार 








आवश्यकता है। | यदि ऐसा न है।या तो कर 
विदेशी मांग घट जायगी ओर कर का प्रभाव निर्यात 
पड़ेगा । भारतवर्ष के रुई ओर जूद आदि 


कट 





खूत पर ओर 
पर भी इतना ही टैेक्ल रूगा दिया | लंका- 











१0 आदि नधीटट पु जी जी /ट वि िटरीजरट चजती कल कली किट 5नी टी चन्‍ी 5 हज जल, जी ९ टी की जीप टी, भजरी पल फिलरीयर टी कली जरीक २ अत कारक ही किलर कली फ कली पल कितनी लि जीत #१%: उभर कर कपलती पक कप कर कि उत ित कि त चिएक की ही तिए्रो कहर कवि की किक: 


का लक्ष्य यह होता है कि कर भार उपभोक्त 









खास्थ यां आचार विचार में वाधक हों । भारतंबर्ष में भंग, 
चरस, अफीम, शराब आदि मादक पदार्थों पर कर छरूगाया 
जाता है, परन्तु उसमें राज्य का उद्दं श्य केचछ आय-प्राप्ति हैं 


अन्यथा प्रज्ञा-हित के लिये तो सरकार के चाहिये कि इन 








घाडी रखे तथा कर भी भारी छगाये । तब जाकर इनका 
व्यवहार घटने की आशा हो सकती है। यहाँ मादक पदार्थों को 





है. 


+ ई, 


के यह आय निश्चित नह 


ह 00७5 $ 


कर 


प 40 22 ] ५ 
है &; 


७३५०७ ७ हू 


. मजुदूरी पर लगा हुआ कर मजदूरों के देना 


दूरी बढ़वा 


पर पड़ेगा । 









870१ &8 
फल |! 


हक के नो ; ह 


पु है. 
छ 


हक पल 





आय-कर के सम्बन्ध में निभाई जाती 
भारतवर्ष का उदांहरण अन्यत्र दिया गया है 














जब यह कर किसी ऐसी ज्ञायदाद्‌ या पंजी पर लगे 
ते यह बहुधा ऋण लेने वालों णर 


यदि पूंजी पर भारी कर लगा दिया जाय ते 


के प्रति निरुत्साह, अथवा अपनी संचित पूंजी के 
लगाने का अनुराग हो सकता है। इससे देश में पूंजी 


लिया जाता था, जन्निस पर वे होते थे | अब यह 


कर अलग लगाया जाता है। यह बहुधा मकान के मालिक पर न 


पड़ कर उचस्तके किरायेदार पर पड़ता है, क्योंकि मालिक 
अत्यक्ष अथवा गोण रूप 





न अं आय ऑयतटीपि कक के 7 










सिर री सच किक जीफनी 5 पर ढक जी के मरी # 


अर री ली लीक टी अर ड ज 2१५ जि लीक री 


5 री फल टी चिट ८55८5 ली 5 अर जीन हर 


के साधनों पर राज्य का अधिकार है 





यह आय न हो, ते। राज्य अन्य प्र 
अपना कार्य चलाता 









ग्रौर तार की आमदनी 
आदमी पुस्तक या अखबार आदि 





का खर्च बेहद बढ़ गया है. इससे पल्यवाय बड़ा मंहगा 
व्यसन कम नहीं हो रहा है । राज्य 















'आंय का काई भाग नज़राने के तौर पर ब्रिटिश सरकार के न 


रा द्वेता, न ब्रिटिश सरकार ही अपने केाष से भारतवर्ष के 











भारतीय राजख 
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उक्त ऐेक्ट से ऐसा नियम किया हुआ है कि भारतवर्ष. 


को सब आयका उपयेग केवल भारतसरकार के द्वी कार्यों के 
ल्‍ किया जायगा | 


2०य७। 





इंडया कौंखिल अब ८ से १२४ 
अधिवेशन प्रतिमास एक बार 


2] 


रा 


विचार करने के लिये ४, ५ 
























हे ७ हु 
न डर |! 
(दल विकार कितनी केजरी चित्त सन्नसक कम की की का जब 260#रीयई बज जप पिन पर चट जिन्‍ी चर चर करत जा भजन परी जान किन चेक जे बे ५ जन फेडते विज फल चिकनी पेपर पैक फिकन भेपाी रेल 3 जवानी भा पर पे हर जिम ऑजरी पक चित जी या 35 आय ४४७७४ 
हु 
] ४ 


के विवि प्रान्तों नें कितती नैतिक या भोतिक उल्न 
तथा उनकी क्‍या दशा है । द का 











नीति काम में लाई. गई 
जातो है । जो महाशय भारतीय विषयें में अनुराग 
आकोचना करते हैं. ओर 





-ऋण में भारतवष का १५० करेड़ रुपये का दान पार्लिया- 








भारतीय राजस व्यवस्था 


4००2 थी भिडरीं जनरल चिकनी कर 


है । स्थुनिसिवैलटियों और स्थानीय बोडडों के रोजेंस्व संस्बन्धी 
अधिकार, भारतीय व्यवंस्थापक विभाग से मिले हैं।._ 


,॥# कि, ऑफ के नी ०० हे 
हे 




















. राजस्व विभाग; हिसाब झकझोर जांच--भारतीय 
राज़ख-विभाग का प्रधान, भाएत- खरकार का राजस-सद्स्य 


हेगता है । यह विभाग भारत-सरकार का चज्ञट चनाना.. ओर 
प्रान्तीय सरकारों के आप्य व्यय का निरीक्षण करता है। यही 
सरकारी अफसरों का वेतन उनकी छुट्टी,: पेन्शन, भत्ता और 
पुरुष्छार आदि विषयों से सम्बन्ध रखने चाले प्रश्नों पर घिचार 
करता है। और मुद्रा और टक लाल का प्रबन्ध करता है । इसकी 


एक शाखौ सेनिक व्यय की व्यवस्था करती है । 


हिसाब विभाग, समस्त दे रा का सुर की हिखाब रखता हे । 
इसका प्रधान, 'कंगोलर ओर आडोटर-जन 
(कारों का दिसाव प्रान्तीय अकाउंटेट जनरल रखते हैं । हर 
इसमें सरकारों आय 
























साह न लेती थों, वे भारत सरकार 


3१ ई० में छा मेओ 


इस आय के प्रार 








॥को 
कं 


गि की 


शामिल 


कक 
५ 4 


या नया सैक्स लगाने का 


सरकारी आमदनी का सब रुपया प्रान्तीय सरकारों के हस्ते 











प,उमथ,हरा९: ८.2 डरीभ कर सर उरी री तय; अफ. की, ह पि,आ कि, कि की कक पुरे करके को ७३ ीक:डर कक. कक कट किक ]श तर तारे, कर ये रपशअ फि कात कक सकी । कि: अभि: कक 6९: अप पका] फेम फ ठी जिद कि हि किले टिक ली कह की महक हा 









सरकार के जो प्रबन्ध करने में व्यय करना प॑ं 









| 
2 
४ 
| )) | 
५ 
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सम्बन्ध में पूरा अधिकार होगा 
ओर एक साधत 








लिये उत्तरदायी होते 


मसद्रास, आसास बे बा ः 


ना 
ः 


न 





| न्क्््त्क्ट्रटा 
30000०0०.५००००४.. ००४०५ 





रमन्शनकन्कनयमजन जनक का भय 0 00000 0/00७७/७४४७४४४७७४॥ ही ला आं 


अफ६. भँ . रे 5 


भारत सरकार की आय रहे 


से उनका खर्च तथा अकाल सम्बन्धी व्यय 
देखा गया तो ।मालृम हुआ 





न्‍त भारत सरंकार को निम्नलिखित रकम, प्रदान करे । 








से कहर पक कि के कहे केक चिकआँ पेड चर सही की के लिया की की 30 ॥३शिकक 





ही करें में सु पैज़ट काने पशु कड़क केंद्र पढ़ते पी विक्की 


कब था ७, ली ता फट कैरी फेर पे ५५4 हे के: 


अफिकआ आयु के कही चार दी १ अिरी चर कदर 3 किलर किलो अं जल भिजरी चर रा भा 




















मित्र सिन्न प्रास्तों के लिये खायो रूपसे ठहरा व 





& 0०४. 56080 


७५ 
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जटीच 7रय हक कल पी डी न कदर पलक. के हरि टरल्‍ीे आए की 03 हक ता की उरी कन्या हरि जी हे वए 20व३५ा कक: 


कटी, साथ अहथे तरफ हक ८१९ अमर 2. 


आन्तों के 





( ८) स्टास्प का ऐसा कर जो भारतीय व्यवस्यापक सभा 
ने न लगाया हो । 








॥भ 


है, परन्तु भारत सरकार से ऋण 
ओर पद्धति खीकार हो जाने पर अब थे बाजार में 
हालतों में ऋण ले सकती हैं--- 










७ 


नवारण--यह कार्य पहले भारत सरकार पर 
था. अब प्रान्तीय सरकारों पर रखा गया है। सुधार-स्कीम में 
यह प्रस्ताव था कि प्रत्येक प्रान्त में इससे पहले जिस तरह के 


कुछ रकम अरूग निकाल कर रख देनी चाहिये कर अब भिन्न२ 


कै 














मु असर तक, हक हक जय किले किक ,इरिक३:ओ ०३ गम आर हक रीवा १ करी परिसर कर ताटज ९) कि एक, ज व कक. हे गिल. कि को तक: क ७ पोष्कॉल 
ट /3/८थ,/ /0२%. ५ मिली व. 3 टी कि जीफपटी चित्र जी जी हक टली फ लीक १ 
“7०7 ७ 8 नजनननभभनी।ं।जणएींणणय जय“ ली टी डर ै७८5ट ७८5 






२,००,००० 


5३६,६०,००० 


द ३,८ १, कम 








यह रकमें उस मरम्मत या इमारत के काम में रूगानी होती 
हैं, जिनसे अकाल से रक्षा हो या दुभिक्ष, पो ड्रित आदमियों की 





आन्तीय सरकोरों को इस फण्ड में उक्त कार्मो के लिये, अथवा 
“किसानों को ऋण देने के लिये रुपया मिल सकता है | 
भारतोय व्यवस्थापक विभाग--भारतीय राज 


सस्‍्बवन्‍्धी खुधारों के विवेचन में यह भी जान लेना आवश्यक 
किमारतीय ओर प्रान्तीयः व्यवस्थापक विभागों का संगठन 















फिशशीशी कल्कि कक नमक चमक न कलश कम कि 4 किक कि रियीे टज्रात्लीडली चली कटी ज जल बल क्‍टीिली टीजर कलम धटी5लपटी5 डक डक जज िजीपयली 


. शाज्य-परिषद में ६० सदस्य होते हैं, जिनमें से ३३ निर्वाचित बल 
और २७ नामअद होते हैं। व्यवश्यापक सभा में सदस्य 
सुंख्या १४० निश्चित को गई है, जिनमें से ४० नामज़ 





समय इस सभा में १०३ निर्वाचित और ४१ नामज़द, कुल १४ 
सदस्य हैं। सिवाय कुछ खास हालतों के, कोई कानून अब पास 
हुआ नंहों समका जाता, जब तक दीनों सभायें उसे मूल रूप 
में अथवा कुछ संशोधनों सहित खोीकार न करले | द 


. आ्ान्तीय वस्थापक परिषद्‌--अब प्रत्येक बड़े प्रान्त 
में एक एक व्यवस्थोपक परिषद्‌ है। किसी .परिषद में २० फी 


सदी स्‍्ने अधिक सरकारी सदस्य नहों, आर 8० क्‍ फ्री सदी से कम | 
निर्वाचित नहीं है । वर्तमान संगठन इस प्रकार है-- 














थ्ष्‌ 58 -इअ + 4 की, तर 
॥ का 
| न ही 


भारतीय राजस्व दयवध्या 


का" 








केन्द्रीय विषय--देश की समुचित उन्नति के लिये यह 
आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार यथा सम्भव कम विषय 
अपने अधीन रख कर शेष सब के संचालन का अधिकार 
निम्नश्थ संस्थाओं के देरे । केन्द्रीय द 
नीति निर्धारित करे और प्रान्तीय या स्थानीय संस्थाओं 
पविविध कायों में आर्थिक सहायता देकर उनका केवल निरीक्षण 
करती रहे । परन्तु भारतवर्ष में सरकार ने अ 




















# पफिर भो केन्द्रीय सरकार के अधोन बहुत हैं। कुछ मुख्य सुख्य 
द केन्द्रीय विषय निम्तलिखित हैं--- के 
... ३--खम्नाट्‌ को भारतवर्ष सम्बन्धो सामुद्विक, सेनिक तथा 
 छवाई शक्ति, भारतोय सामुद्रिक बेड; ओर बालेटि'ः 
३--ब्रिटिश भारत के, आठ 
. आाग। 
 ग३--आमदोरफ, रेल, सेनिक पुछ, और आन्तरिक्त जल 










तह ग्रेर सझ्लुद में रोशनी के मीनार। 
&.... द्झअन्दरगाह, छूत के रोग के सप्तय समुद्र तर पर जाने. 
की आज्ञा, ओर सेनिक अस्पतारू । ; 
७-डाक, तार ओर टेलीफोम की क पचकहो 5 




















मु 


१५--मिट्टी का तेल और सफर 


८--आविष्कार ओर डिजाइन ( नकशे )। 
:+ १६--कापी राइट ( किताब छापने का पूरा अधिक 


औ; 


या वहां से आने की इजाजत देना # 
केन्द्रस्थ पुलिस संगठन, रेलवे पुलिस, तथा हथियार # 
क॑ तथा ओद्योगिक अन्वेशंन और निरीक्षण 








भारतोय राजस्व व्यवस्था | ५ $ 


6 तप ल थम पक किए नजर पक परी फननी चल चर फजरी कर पं पद फिर भत फह पलन पिला भरत कल # चदन्‍ चकह पल “महक केक कक अल कह अप कक, | हा 





. २५--पशु विद्या । 
.. २६--उढ्का ( टूटते तारों ) सम्बन्धी विज्ञान। 
२७--मलुष्य गणना ओर लेखा । 
२८--अखिल भारतवर्षीय नोकरियां 
_२६-कुछ प्रान्तीय विषयों की व्यवस्था । 
. ३०-ज्ो विषय प्रान्तोय नहों हैं । 
आनन्‍तीय विषय--सुधारों से प्रान्तीय विषय दो भागों में 


विभक्त हैं, रक्षित और हस्तान्तरित । रक्षित विषय गवरनेर की 

.... प्रबन्ध का रिणी सभा के सदस्यों के अधिकार में रहते हैं । हस्ता- 

४ न्तरित बज्विषय मन्त्रियों के अधिकार में होते हैं। मन्त्री प्रायः 

व्यवस्थापक परिषदों के चुने हुये सदस्यों में से गवनर द्वारा 
नियुक्त किये जाते हैं । क्‍ 

रपक्षित घिषय--भिन्न २ प्रास्तों में कुछ अन्तर होते हुये 


भी साधारणतया निम्नलिखित विषय रक्षित हैं-- 
.._ -आबपाशी तालाब और नहर । 

. २-जुमीन की मालशुज़ारो | 

. ३-अकालर निवारण | 

_ ४-न्याय विभाग और स्टास्प । 














७-भौद्योगिक विषय जिनमें कारखाने, 

_ बाद विवाद, चोयलसं, 

मजदूरों की कुशल सम्मिलित है] 

८-छोटे प्रान्तीय बन्द्रगाह | हे 

६-अन्द्रूनो पानी के काम, नाले आदि । 

१०-रेलवे पुलिस को छोड़कर अन्य 

. ११-समाचार पत्रों ओर छापेखानें का नियर 

२-जरायम पेशा जातियां। ......््््ः 

३-क़ेद्खाने और खुधार-शालायें । लत 
. छापाखाना |... 





स्बन्ध 





5 
/थ 





ड़ ल्‍ः रु ० ऊः 
















'छै 











मत देने, और निर्वाचन होने की व्यवस्था । ओके 
१६--ओऔषधो तथा अन्य पेशों की येगग्यता । 
१७--भारतीय या अन्य सावज्ञनिक नौकरियां, जो प्रान्त के 
भीतर हों । का ० 
. १०--अयै प्रान्तीय टेक्स। , ........ सका को 
१६--रुपया डघार लेना । नि 












कं 





. २०--किसी प्रान्तीय विषय सम्बन्धी कोई प्रान्त का कानून 
अचलित कराने के लिये जुर्मावा, दण्ड या:केद की सज़ा 








भारतीय राजख व्यवस्था 


आन है 
(ही, कटीज, कथ, बहा की, 2 कि, हरी कक जहर #ट करी, ,ित अरक री यकीन करी कटी क जीभ की कर मजा हर कि री ४, हक ८ कक /ट जे #र जे. गए रन कप. भि.क क्‍न बनती कप के अतपथा, तक डक, कीच की के. अकिय आरिक व कफ मटकी काफ़ी कि,की 6 #"३, के १० | नियाकीक 


नियन्त्रण, (उ) मोटर सवारियों का नियन्त्रण, (3) नाटक ग्रह 
ओर सिनेमेटोआफ्ों का नियन्त्रण । कक | 
विषय प्रायः 





। 


ध्् कर कर लक 








, ए--ओऔषध प्रबन्ध और सार्वजनिक स्वास्थ । 5 7 हा 
. ३--कुछ अपवादों को छोड़ कर, शिक्षा ॥ /. | ः 
+खार्वजनिक काय, ( अ) सार्वजनिक इमारतें, ( आ ) | | 
सड़कें, पुल और घाट, (६१... | 
दामबे जो प्रान्तोय व्यवस्था के अधीन हों, (ई) राइट और 
फोडर (छोटी ) रेलबे।.. | । 
बल्लेती और अजाओ पाल के किक कक. 


















क्‍ है 
८--सिविल जीघ चिक्रिट है 


६-जड़ल, और उनमें शिकार को रक्षा ॥ 











गवनरजनरल की सिफारिश बिना कि 
प्रस्ताव नहीं किया जा सकता । 
विषय में कोंसिल युक्त । 


(१) ऋण का सूद । 
(२ ) ऐसा ख़् जिसकी रक़॒म क़ानून से निर्धारित हो । 


भारत-मंत्री द्वारा या संम्नाट्‌ की स्वीकृति सें नियु 











आवशििज तब टिक, चाय चुन व; च तक कक फिजर पक भि.ही की कह कह चैनल करी से केक कह ये आकर जेट चिज कक के. हक कर कहर मे. के आह किट ये: कर के ।ह पक थे. सेए:ढछ फैट कह कक थ  सिएकी केला कक के की फेक किलर के जन केक के 8 कक ऋफे/: 








ती सम्मति में देश की रक्ष्ता या शांति के लिये आवश्यक कह गे 8 
“बजट राष्ट्र-परिषद में भी पेश होता, पर उसे घटाने या 
ड़ किसी माँग के अस्वीकार करने. आदि का अधिकार केबल 
भारतीय व्यवस्थापक सभा के द्वो है | राज्य-परिषद्‌ अपने प्रस्ताव 

आदि से सरकार की आर्थिक नीति या साधने की आलेचना 
कर सकती है, बजट में किसी टैक्स के प्रस्ताव शो द 

















बाकायदा बिल के रूप में आते । देने। सभाओं से 
पास होना जरूरी है । यद्यपि राज्य-परिषद्‌ रुपए सम्बन्धी किसी 







पार में भाग ले सकतो है | 
प्रांतीय बजट के नियम--प्रान्तीय बजट के प्रांतीय 
कर बनाते हैं । 
से सब से प्रथम भारत-सरकार का हिर 
होता है, उसके बाद्‌ रक्षित विषयें का अंधिकार होता 















पूर्ति की जातो है, इसका निश्चय गवर्नः 
+ अगर नया टेक्स ऐसा लगाता हो, जो प्रा 











लाकर ।. ६६,040 ली पीर १, िएअटलिमीय टी डी कली ५ उह /] 5 उरी जीभ हर ही ९ ही हर, था उ३ आ कीक #। 3 ही जा कि हो कि हिल हाथ ५५, #ँ५ आप उभर की सु के 87 च तक जर कक जा के. ही किक ७ पक औजिसुक कि अरिक हक लक कक किक 


(थे ) उन छोगां का वेतन जो खन्नाट द्वारा या _ 
उनकी पसंद से अथवा कौंखिल-युक्त भारत- | 
मंत्री द्वारा नियुक्त किए गये हों। 6 
( हू ) प्रांत के हाईकोर्ट के जजों तथा एडवेकेट जन- 
5 शल का वेतन । (के एल हव 5... 
(२) अगर कोई माँग रक्षित विषय सम्बस्धी हो और 
गवर्न! यह निर्णय कर दे कि उस विषय सम्बंधी उत्तरदायित्व 
का पण करने के लिये उसको आवश्यकता है तो प्रांतीय 
आर, परिषद्‌ के फैसले के रदूं कर सकती है। 
आुवेश्यकता के समय गवनेर पैसे खच के किये जाने का 
अधिकार दे सकता है जो उसकी सम्मति में प्रांत की शांति 
या हुरक्षा के लिये अथवा किसी विभाग के संचालन के लिये 
। हीस्‍ । जब तक कि गवनर परिषद के इस बात 


























वहा प्रस्ताव नहीं 


मुधार और कौंसिल-युक्त भारत संचो--छुधारों 
रत मंत्री और भारत सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध में 





शी 


बष उस पर बार दे । 


सार भारतवर्ष 








हि 55. 
रतीये 8 कं त 32220 जी पट 2८. 62.2 बच्चा ४ 


हक, अपर किसी थे री कि जरी ४ री डक जर १ फहचिकरा पीके कि १२ ली ५ अ#२त 0 आ0 औं ७५५, कर व जी किल टिक की के जे के कट विए.एा ३ चिट की की 4 ही #फ पक्का 


नियक्त किया जाय टिश भारतवष की राज्य पद्धति 

शिक्षा की वृद्धि और, प्रतिनिधिक संस्थाओं के विकास तथ 

इसके सम्बन्ध में अत्य विषयें की जांच करेगा, ओर इस 

बात की रिपोर्ट करेगा कि उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त के 
स्थिर करना कहां तक उचित है तथा उस समय जे ऊउत्तरद 

_शाखतन्न.प्रचकित हो, उसे कहां तक बढ़ाना, बद्कना/+ 

ठीक होगा 

सिलेकू कमेटी-भारतीय विषये पर विचार करने के लिये 

हाउस आफ कोमन्स की एक विशिष्ट समिति ( सिलेक्‌ कमेटी ) 

#. ध्ति बषं के आरस्म में नियुक्त होतो है। वह पाछियामेण्ट में 

भारतीय आय व्यय के वाषिक घाद विवाद से पहले अपनी 

..._ रिपोर्ट देती है, जिससे पार्लियामेण्ट के यहां के सम्बन्ध में 

* विचार करने का विशेष अवसर मिले । 



























पा, झुदा 28 0 हे रो ः् को | हि! व्म | पेचन 08 9 आया ॥ जज ००५ ५ र्था घी 
सुधारों का वर्णन हो चुका | अब इन की कुछ आलेचना करते 
हैं ।# विदित हो कि प्रान्तीय सरकार में आय पर मंत्रियों के 
केवल हस्तान्तरित विषयें के सम्बन्ध में कुछ अधिकार दिया 


गया है। यह बहुत थाड़ा है। परन्तु भारत सरकार में प्रज्ञा 
के कोई ऐसा भी अधिकार प्राप्त नहीं है । उसके प्रबन्ध कर्ता 


मी] भर सर ननननननननननमभ-न-परननानननन+ न नमन न न नमन नमन नल न न कलम नल» नल भरननभ 055 क+९३ 4३३८४ ५५ ५० शा 
कै ८ ऋग॥29000॥49208५७॥॥॥॥॥0७॥३॥8॥॥0/0५५७॥॥ कि अमल 


& इस विषय में 'मयांदा! में पकाशित श्री ० एन, एस. सजमदार महा 
शय के लेख से सहायता छी गयी है ।---छेखक 




















अंक, 


उत्तरदायि 
अब यह विचारणीय है कि जिस राज्य प्रणाली में पा 


किसी सेवक के प्रति उत्तरदायी नहीं होता 
सप्नाद का एंक कार्यकतां मात्र है। उसके प्रति 


भर 


ह्कुल नियम विरुद्ध है। 


पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व--सिद्धान्त से 


७७ 2८३3८ ५०७४) सम 








हा रश ख्ब के व्यचवस्य ष है 

भा रती य बी? कै दम # 0! 

| का हि. 2 
क् 5 “चैक मे. 


की चर्चा कंछ अधिक होने की सम्भावना है, परन्तु वह पर्याप्त 
नहीं । पार्लियामेण्ट में ऐसे सदस्य बहुत कम होते हें जिन्हें । 
भारतीय विषयें का यथेष्ट ज्ञान है; जो-हेते हैं, उनमें से कुछ 
थाड़े से प्रशंशनीय अपवादें के छोड़ कर, अधिकांश में, भार- 
तीय हित की द्वष्टि से विचार नहों करते, अपने देश के स्वार्थ: 
साधन में लगे रहते हैं। सुधारों से, प्रति वर्ष भारतीय विषयों 
पर विचार करनेके लिये पार्लियामेण्टकी एक सिल्लेक्‌ कमेटो बनाई 
जाने की व्यवस्था की गयो है । परन्तु जब तक इस कमेटी में 
एवं हाउस -आफ-कामन्स सें, भारतवष अपने यथेष्ट प्रतिनिधि नहों। 
स्ेज्ञता, तब तक पालियामेंटका भारतीय विषये पर कुछवा स्तविक 
* नियंत्रण नहों हो सकता। इसका परिणाम यह हेा।ता है कि भारत 
. खरकार, विशेषकर आय सम्बन्धी विषयें में प्रज्ञा-प्रतिनिधियें 





रण 














, 





















. शीघ्र बदल जानी चाहिये ओर भारतीय कोष पर भारतीय 
 व्यवस्थापक सभा को पूण अधिकार होना चाहिये, साथ ही 





व्यवस्थापक सभा में प्रजा-प्रतिनिधियें, अर्थात्‌ नि न्र्याखिल 
खद॒स्पों की प्रधांनता रहनी चाहिये । के हे 








गो का विचार-पद तो हुई भारत सरकार क॑ 


आन्त हे 
बात, अब प्रान्तों का विचार कीजिये । पहले कहा जा चुका है 











रखा गया है ओर शासन काय दो भागों में विभक्त किया गया 
है । रक्षित विषयें का, आय पर प्रधान अधिकार है; व्यवस्थापक 
परिषद्‌ उन पर होने वाले व्यय में कुछ हस्तक्षेप नहीं करू 
॒कती, क्‍योंकि गवर्नर इस बात का निर्णय पत्र दे सकता है 
7र घन व्यय करना आवश्यक है । मन्तरी या तो 
तें से संलुष्ट रहें, अथवा अधिक घन प्राप्त करने 
कर लगाने का अप्रिय कार्य करें | यद्यपि म॑ 


कारिणी परिषद्‌ में जो मत भेद्‌ दाता है, उसका 
के हाथ रहता है । मन्त्री या तो निरन्तर प्रबन्धकारिणी परि 
से बाद विवाद कर अथवा वे 








भारतीय राजख व्यवस्था ६9 





बरी करी करती क१न्‍ीचच ० 
रथ, आर टी यह 2१७9 जन तहत रजत करती, अर िफ,2र शहर अल; 





उषा जरा पर जरिए टीका. हज 2 ऋधभिए अर, हरि हर. 


दायी शासन के मार्ग पर आगे बढ़ने के येग्य नहीं हैं, उन्हें 
कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिये । इस प्रकार कदाचित्‌ 
पहिला ही पाठ फिर पढ़ाया जावे । 

... सुधार याजन्रा के रचयिताओं ने येजना का अभिप्राय: 
आलनुक्रमिक पाठों दरा जवता के राजनेतिक शिक्षा देवा बताया 
ध्या, परन्तु जब प्रजा-प्रतिनिधियों के आर्थिक खतन्‍त्रता नहीं 
दी गयी तो यह उद्दृ श्य सिद्ध ही नहों हो सकता । 

.... अबन्धकर्ता, य्यवेस्थापक परिषदों के अति 
उत्तरदायी होने चोहिये--सुक्षारयेजना के रचयिताओं 
से कहा हे कि यदि प्रतिनिधियों के इस बात की शक्ति दे दी 
जाय कि वह शासन के छिए आवश्यक घन देना अंगीकार करें 
..._याना करें, तो सरकार की शक्ति जड़ीभूत हो जायगी 7? इस 
,... चाक़्य से ,उनका भारतीय जतता में घोर अवि कर 

















परिषदों के अपनी आवश्यकतानुसार धघंत एकत्र करने और 
. इच्छानुखार व्यय करने को क्षमता होनी चाहिये तो प्रश्ष यह 
है, कि वह किस के प्रति उत्तरदायी रहें। उनका भारतभश्त्री 















06006 70000 


ते डत्तरवॉय दा दौयी रहना चाहिये और व्यवस्थ 
के प्रबन्ध का नियन्त्रण प्रजा-प्रतिनिधियों से हो 





खमका जाता है । 
वयय-भनम्रान 
है 2० अर 
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... जैसा कि ऊपर कहा गया है, खर्च का हिसाब॑ रूगाकर आय 










. सरकारी श्राय व्यय में, व्यय का सहत्व-- 
५ व्यक्तिगत आय व्यय और सरकारी आय व्ययमें बड़ा अन्तर है । 
नुष्य प्रायः पहिले अपनी आय को देखते हैं और उसके 
अनुसार' खर्च निश्चय करते हैं । इसके विपरीत , राज्य 


अपने सन्मुख पहिले यह विचार रखता है ; उसे दृशा 
न कया क्या काम करने हैं, उनमें |कितना २ खर्च होगा | 
इस खर्च के लिये वह अपनी आय-प्राप्ति के मार्ग नि 
है और विविध कर निश्चय करता है। हां, जब राज्य का 
जुर्च बहुत अधिक बढ़ जाता है ओर करों के बढ़ाने से भी 






को लक्ष्य में रख कर खर्च करने का बिचार द्वोता है । 
परन्तु यह विशेष अवस्था की बात ठहरी । साधारणतया 





क्र 


'निश्चिय की जाती है । इसलिये भारतीय शाज़स्वं के वर्णन 
में सरकारी व्यय का विचार पदले किया जायगा, और सरकारों 
आय का पोाछे। द े 








भारत सरकार को व्यय--भागे भारत खरकार को 
सुलनात्मक व्यय दिया जाता है। 
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केन्द्रीय व्यय 


पी आया मय न 02760 /6000/00/७#/७७७४# कर रीयल एन किए व कर थी 
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है १0. ८० हक । ; 
[7 है आर ् कि ८ 
(४ ह कसर. अमा । 

न ०) 











का हिसाब 
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पिछले नक्शे से मालूम होगा-- 


(क) सरकार किस किस मद्द में ओर कितना कितना व्यय 
करती है। 


(ख) सन्‌ १६१३--१७ ई० ( यद्ध से पहले ) की अपेक्षा 
अन्य वर्षो में, भिन्न भिन्न मद्दों में व्यय कितना बढ़ा 
है । खुधारों के बाद हिलाब रखने के ढड़ः में कुछ परिवर्तन 
हो गया है | तुलना ठीक करने के लिये सन्‌ १६१३--१७ ई० के 
खंच के भरछु उस हिसाब से ( किफायत कमेटी की. 
रिपोर्ट के आधार पर ) लिये गये हैं, जेसे वह उस वष सुधार 
हो जाने की दशा में होते ! हे 
 (ग ) सन्‌ १६२२--२३ ई० में व्यय के अनुमान की कितनी 
कम रकम ( सिफ़ ३१ फी सदी ) के लिये भारतीय व्यवस्थापक 
सभा की मंजूरों ली गई है। खुधारों को निःस्सखारता कितनी 
स्पष्ट है 


. » . (घं) सन १६४३--२४ ई० में व्यय के अच्चुमान 
. गई है, वह कितनी कम है। कि क्‍ 

मह्दों का धयोरा ओर शझालेच ना--अब हम इस 
नकरी में दी हुई सन्‌ १६२२--२३ ई० के अनुमानित की. 




































जा, 

















__« स्मरण रहे कि जो व्यय ऐसी मद्दों के सम्बन्ध में है 





जल केन्द्रीय नहीं है, वरन्‌ प्रान्तीय है, वह केवल उन छोटे. 
प्रान्‍तों का है जो प्रबन्ध के लिये चीफ कमिश्नरों के, परन्तु 
वास्तव में केन्द्रीय सरकार के ही अधोन हैें। ये प्रान्त पश्चिमोत्तर 





९-आय आप्ि का व्यय--इस मद्में आयात निर्यात 
कर; मालगुजारी, स्टाम्प, जंगल, रजिस्टरी, अफीम, नमक 
और देशी मारू पर कर की आय वसूल करने वाले कर्मचारियों 
के वेतन, आदि के अतिरिक्त अफ़ोम और नमक तेयार' करने का 


खच भी सम्मिलित है | 
- सन्‌ १६२२-२३६० में इस कुछ मद्द का अज्ुुमान इस प्रकार था 
+ आयात निर्यात कर... ... ६८,१७५,००० रूछ 
आओ कब 3३६ ंटरक उसे! पक 
नमक... “हू 757७० 7 कड़े, लेछ५०९० ।. 7 
. अफोम १,८६,२१,.००० . » 
.. मालणुजांरी ९५घछ,०००. ४५ 
हा देः !' हर माल पर कर २,८७,०९०० क्‍ 
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मद्द के खर्च का व्योरा इस प्रकार है-- 


सरकार द्वारा खरोदे नमक की कीमत २४,६३,०००रू० 
अन्य व्यय ह द १,४६,६६,००० 




















येग १,७७,२६,००० 
घटाओ--व्यवस्थापक सभाकी की हुईं कमी १, ७१, ००० ,, 
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भारत में खर्च हा १,७२,५८,००० ? 

इजूलेण्ड में ” 3१,००० » 
समस्त येग 2 १.७३,२६,०९०० रू० 
अफीम के छिये, पोस्त के डोडे, सरकार की देख भौल और 
नियंत्रण में परिमित स्थान में ही बोये जाते हैं। कुछ अफीम 


सरकारी एजण्टों के हाथ बेची जाती है। इस मद्द के खर्च का 
व्योरा इस प्रकार है-- 


अफीम को खरीद, काश्तकारों को हे 
दी हुई पेशगी सहित १,६७,७५८,००० रू० 
अन्य खच्च द १६,६८,००० ,, 
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घटाओ-- व्यवस्थापक सभाकी की हुईं कमी 





भारत में व्यय 





२४जक०<. 
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ह-->इस महद्द का ध्योरा इस प्रकार है-- 


आह क कक, आए हे 





. ऋण पर सूद... १४०९६५७४,००० रू० 















. कम्पनियों की रूगाई पंजी पर खूद ३,३६,४८,००० 
द वाषिक त्ति द ७५,०३,६२,००० सी 
द क्षति पूति निधि _ .. ७०,८२,००० ” 
 “खहायता दत्त कम्पनियां .. . १६,८३,००० » 
विविध ह77- 5 कह 5 5 7. मु३,०७छ,००० » 
येग . २५३, ६८,५३,००० ”? 






३१ मार्च सन १६२२ ई० तक सरकरी रेलो में ६७५.०७करोड़ 
.. रुपये की रकम छगी थी। रेलों से छाम खन्‌ १६०६ ई० से ही 
.. होने बैल ' छमा है, पहले बराबर घाटा ही रहता था। हिसाब से 


(00६ 







रेलवे कमेटो को रिपोट--रेलों के आय व्यय के 
सम्बन्ध में सन्‌ ११२०-२१ ई० की रेलवे कमेटो की रिपोर्ट का 
मुख्य अंश यह था -- 







रेलवे बज़ट अछग तैयार किया जाय ओर बड़ी व्यवस्थापक- 
सभा में पास कराया जाय। रेलवे विभाग अपनी आमदनी 


शकबपतना कक. 






$“ श्री शारदा”: मार्च १९२२, के आधार पर । 


और खर्च का जिम्मेदार हो । रेलवे-ऋण का व्याज चुकाने पर 
बाकी बचत को स्वेच्छानुसार व्यय करने की उसे खाधोनत 
होनी चाहिये । वह चाहे उसे नया काम जारी करने के लिये 
'छगावे, आगे के लिये रख छोड़े, अथवा उसे सुधार या उन्नति 
के कामों में खर्च करे । हां, सरकार उसके दिसाब की जांव 
निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा कराती रहे। है द 
इस विषय पर फिर से विचार करने के लिये भोरत सरकार 
ने नवम्बर सन्‌ १६२१ ई० में एक नई कमेटी नियुक्त की, जिसने 
यह सिफारिश की, कि अभी हाल में रेलवे बन्नरट अलग न रख 
जावे; क्योंकि उसके अछग रखने से जो करीब ११ करोड़ रुपये 
की-वाषिंक कमी होगी, उसकी पूर्ति करनां भारत सरकार के 
लिये बहुत कठिन हो जावेगा | इस कमेटी ने एक सिफारिश 
यह की है कि पांच वर्षो' के रेलवे सुधारों का कार्यक्रम पहले 
से तैयार किया जाया फरे ओर जितनी रकम की जरूरत हो 
वह पाँच साल के लिये एक दम मंजूर कर दो जाया करे | - 
इस सिफारिश के अन घार आगामी पाँच वर्षों के 
१६२२-२३ से सन्‌ १६२६-२७ तंक ) रेलवे-बोर्ड ने खर्च का अनु- 
सान इस प्रकार किया है :- 








७० ं ल्‍ के. पक टकलिए... 
अर 2रथलाक करी किटीफीिलरी कटी नी लीक 5 ली 3 चहल नर 3 अन्‍य री हरी 7 टी/टी री परी कली व तरीका किले 00.३ कक ना १५ 


77 आल के डब्बों के माल के डब्बों के लिये, . ४८-५. करोड़ रुपये 
“अआुखाफिरों के डब्बों के लिये. ईंट... ०2 # 













छे्‌ जिनों के लिये हू ज ३०.० क्‍ खा द | 
..चुरानी लाइनों ओर पुलों को क्‍ 
खुघारने के लिये. |. १०.० मै 


लाइन दोहराने के लिये... ९१२५ अल 
गोदाम और स्टेशनों के छिये... २०५० आओ 
कारखानों के लिये १०,० अं जे 


जिन लाइनों का बनना आरम्भ 
हो गया 'ै, उन्हें पूरा करने के लिये. ५.०७ . ”" ?” 








येग .. १५४ करोड़ रुपये 





* नवीन कमेटी ने अन्ततः अगले पांच वर्षों के छि ढ्ये. १५० 
करोड़ रुपये मंजूर किए । इस हिसाब से प्रति य 
सम्बन्धी कामों में ३० करोड़ रुपये ख़च किये जायँगे । 

किफायत कमेटो का सत-किफ़ायत कमेंटी 
लछाइनें उखडने और फिर से बैठाने की फूजूछ खर्चो की आलो- 
चना को है, शोर ऐसी लाइनों के ख़बं की ओर चिशेष 
































































































लिन जलकर. 3, 





बरेलों में काम चलाने 
का खर्च, इस हिसाब से घटाना चाहिए कि सरकार ने जितनी 


 पंजी लगाई है, उस पर मामूलो हालत में कम से कम णा 


फीसदी मुनाफा हो रेलवे के जमा-खच रखने के ढंग में संशो 
धन किया जाय, रेलों के एजन्द जनरल मेनेजर कहे ज्ञाया करें 


र वे अपनी रेलवे के इन्तजाम खर्च तथा आंमंदनी के जिम्मे 
चार रहें । सन्‌ १६२२-२३ में ६८, ५६,००,००० रू० के खर्च का 


 अज्ञुमान किया गया था। कमेटी का प्रस्ताव हैं कि सन्‌ १६२३- 


ए२७ ई० में ६७ करेो!ड ही खच किये जांय | इस प्रसार ३॥ करेड 
की किफायत की गई है। सन्‌ १६२३-२४, ई० में ६७ करोड़ हो 


बच किये जांय | इस प्रकार ७ करेड की किफायत श कोश न 
है । सन्‌ १६२३-२४ ई० में कुछ आय ६५,५५,२७,००० रु० होने का. 





अनमान किया गया है, इसमें ६४७ करोड़ रुपये रेलवे चलाने 


के खच का निकल जाने से शेष ३१ करे।ड से अधिक वास्तविक 
आय रहने का अनमान किया गया है । 


३-अावपाशोी-इसका ब्यौरा इस प्रकार है- 


अन्य ब्यय 3 59, आह आल १,३३३+००० ” 
आबपाशोी के लिये निर्माण काय. ३५,००० 


५ योग छः 
आम 7 80. /॥ 
५ के  आ 4 

५ भर 








(2१५2 अर; #स्थिक ग 

















,्य्प आह 
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जज सन ययनय 2ज ला ज,नीक धरम नी नीीफल3 कली तजीीफ करी भेजी यिदरी परी क धन ५ फरीप की नरीज हे? हरी ली3 मय ली च ३क कह हट 3 टी जए ही मद की जय न 


४ल्‍डॉकः झौर तार--इस मद्द का ब्यौरा इस प्रकार है- 
ऋण पर सूद... ६६,००,०००रुपये..... 


.. अन्यव्यं....... ३१,६१,०००” 











किफायेत कमेटी का सत-इस महद्‌ में, किफायत 


कमेटी. के मतानुसार मुख्य मुख्य वचत निम्नलिखित होनी 


_चाहिये-- 
कर्मचौरी घटा क़र गज .. शरण लाख रुए.. 


डाल लेजाने के काम में हि क्‍ छ ?7 ०: 
नेआदि बनाने ओर रखने में. ६ ? 


छः हर #॥ 








. सामान खरीदने 

कर्मचा रिये। के मकान किराये और सफर खर्च में ७ ” » 
कुर्सो मेज़ आदि सामान तथा 

. आकस्मिक आवश्यकता में १७. ” ४७ 
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? डाक ओर तार की मद्द का सूद 


» प्रान्तीय सरकारों से लिया 
जाने वाला खूद्‌ 


शेष--साधारण ऋण की मदद का सूद 
विंगे बंक ओर प्राविडेंट फंड आदि 


देनियों पर सूद 











343 6205 0 3220%%4%/७५. 


'उइक+ककबके तट 











शासन व्यवस्था 
'गवरनंर जनरल, चीफ कमिश्नर, 


और प्रवन्ध कारिणी कौंसिलें 2२3०, छह, ००० रू० 
व्यवस्थापक सभायें क्‍ . <, पु०, गणण् हट 
सेक्रेटेसियट कमर हेड कार्ट रों के आफिस ८०, ३१, ००० » 
छोटे प्रान्तों के ज़िलें के शासक १६, १७, ००० ,, 
आन्तरिक विभाग रे 8६, ६१, ००० / 
हिसाब की जांच.“ ८१, ७६, ००० ,, 
न्याय विभाग गा आक १०, ०२, ००० 
जेल ४७, २३, ००० ? 
पुलिस द हु ८१, २६, ००७ 
बह बनन्‍दरगाह | क्‍ 5 २५, ०८, ००० जे. 
. इसाई धर्म विभाग ३२, ४२, ०९० ?? 
राजनैतिक विभाग... . २, <८, ६६, ००० ” 
विज्ञान १, ०८, १८, ००० ?” 
शिक्षा ००० 


खास्थ ओर चिकित्सा 








००७० 
६, ००७ 










८२ . भारतीय राज्ञख 


के जी अतीत हरे कक कक आह, 2. जी. 2०६, आन- डी आग आफ अर कप कली दहीक कोन कक अन्‍य न कही #ौ५. कर 


वेतन के अंक दिए हैं | अलांडस के अंक देख- 
कर ते ओर भी. अधिक चकित हैाना पड़ता है।७» जून सन्‌ 
“४ यंग इ'डिया” के सप्लिमेंट के लेख की कुछ बातें 
। डसमें वाइसराय के वेतनओर अलाउ'स का- 
हिसाब इस प्रकार दिया है--- 


चेतन 
व्यय प्रथन्ध सम्बन्धी 
(5079ए०४7५ ) अलॉउस 


७, 9१, १०० रू० 
३) ६७५, ९०० रू० 


बेंड, शरीर रक्षक (8049-8प्७4 ) और... 
व्यक्तिगत स्टाफ (फोज की मद्द में). ४, ३६, ९०० रु? 


१७, | १८, ६०० रू० 











केन्द्रीय व्यय... ... ८३ 
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कं की 


इस प्रकार केचछ वाइसराय के लिये हमें प्रति वर्ष १७ लाख 
रुपये से अधिक खर्च करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 
के प्रधान का वाषिक वेतन १५,००० पौंड ( अथात्‌ २ छाख २५ 


हजार रुपए ); प्रजातंत्री फ्रांस के प्रधान का बेतन ४००० पॉड 


६ अर्थात्‌ ६० हजार रुपये ); ब्रिंटिश साम्राज्य के प्रधान मंत्री का 
चेतन ५००० पौंड ( अथांत 9५ हजार रुपए ) है । इस है 'जष्सके 





आतिरिक्त रहने का मकान ओर मिलता है | कया ये अधिकारों 


 आभारतवषं के वाइस राय से कम महत्व के, कम शक्ति शालो या 
कम आदरणीय है ? सम्भवतः डनकी चेतन जितनी कम है, 
उतनी ही येग्यता अधिक है। 
भावृ्‌ तवर्ष के अधिकारियों के वेतत ओर अलाउंख की वृद्धि 

भी विलक्षण रूप से होती है। किफरायत-कमेटी की रिपोर्ट से 
मालूम होता है कि केन्द्रीय प्रान्तीय सिविछू शासन सम्बन्धो 
रुटाफ के कर्मचारियों की संख्या सन्‌ १६१३-१७ से १६२३-२७ 
ह० तक केवल १० फो सदो हद्वी बढ़ने पर भी उनके वेतन ओर 
अलाउ स की रकम १०१ फी-सदी बढ़ गई है। सन १६१३-१७ 
में, इस मह्द में, २० २०, ६८, ०० ० रू० खर्च रुए थे, सन्‌ १६२३- 
४ ई० में उसका अनुमान ४०, ७७, ६६, ००० रू० हुआ। 
. इन छो 
_ शण हें कि उनके द्वारा होने वाले काम में हज न होने देने के 
चास्ते कम से कम ४० फी-सदी आदमी अधिक रखने पड़ते है 
इस प्रकार जो काम १०० आदमी कर सके, उसके 









कम 
का 
6 ऑि ा्जन्‍ 






गैगों की छुट्टी के नियम भी ऐसी डदारता से बनाए 


की डआी बा ए. > ओह कै तज 


शिक्षो, स्वास्थ 


विभागों (व्यापार और साधा- 

रण ) में बांद दिया जाय और इसमें १७ छाख की बचत की 
जाय | 

ग--आबपाशी-इन्स्पेकूर और शिक्षा कमिश्नर न रखे 














केन्द्रीय व्यय. ८पू 


रोम! #ी, 3७७३७, हां अर /रिीर अर परम की ड्रीम, कि पर अत, उरी ह3 हरी मी, जज 2 १5 हा ८2 #थ 2 पक अलीय #टीज डर 3 तक जती+ ्ड | घक # के करब्क 


कमेटी के परामश विशेष उपयेगी नहों । केवछ दो चार 
बड़े बड़े पदों का हटाने से काम नहीं चडेगा। सभी परों का 
तन निष्पक्ष भाव से सिर होना चाहिये; रंग. य। जाति का 
मेद भाव नहों रखना चाहिये | यदि अँग्रेज साधारण न्यायाजु- 
'मे।दित वेतन पर फाम न करें तो खद्देश-प्रमी भारत-सनन्‍्तातें 


से काम क्ये न लिया ज्ञाय ? 





$-मुद्रा, टक्समाल और विनिमय--इस में करेंसो 


के दूकर और टकसालों का खर्च शामिल है। इसके अतिरिक्त 

१ अप्रेल सन्‌ १६२० ई० से, यहां हिसाब दो शिलिंग फी रुपये 

को दर से तेयार किया जाता है, परन्तु असल में भारत सर- 

. आकार के रूगभग १ शिलिंग ४ पेंस फो रुपये की दर से ख़त्त 

... करना होता है। इस प्रकार इड्ूलेण्ड में खर्च के लिये एंक पोंड 

. के पीछे १५ रु० देने होते हैं ओर हिसाब में केवछ १० -रु०. रखे 

जाते है। इससे जो फरक पड़ता है, वह विनिमय की मद्व में 
घडडाल दिया जाता है। 





ड्स कुल मद्द का व्योरा इस प्रकार है-- 
वरल्का “पक 
8६७५,५०००० “7” |; 


छ,ऋ * 











यह 


















न्‍षु वि विध--श्सका ब्योरा इस प्रकार है 














रु 





अकाल निवारण 









७,९५, ६९,००० रू० 





. - रै० नसनिक व्यय--इसका स्थूल व्योरा इस प्रकार है-- 


मु 


(क) सेना काम करने वाली (2/०८४००) ५७,२६, 








। | श्र 
रे 


“” काम न करने वाली 3,४१,३३,००० 
5 $ रे : ,<६, 000" 
७,६9,८५, 00' 


६७,५७२, १७, ०0० 























हे .... केन्द्रीय व्यय 


न आय आज आम आम 900 0000७४४७0ए४७७७७/७४,४ उो , अर करी, अति रच अफे ;टपि,/ ि #फि जा के कक कफ कक व कक फल “१ की कब टिक कह % तथ ह 


शी 





द सेना के इस खच्े का कुछ ओर चिस्त्‌त ब्योरा. इस . 
प्रकार है- ७ 2 


हे 2 लाख रुपये |. 
कह आल कीट जज वो ३०३६ 
शिक्षा, अस्पताल, डिपो आदि... ८०8: ल्‍ 
सेना का देडक्काटर आदि... श्ट३ 
हवाई फोज आदि... ६६६ 
- सटाक-हि&लाब धपुल्य रू फपक पु 
विशेष कार्यकर्ता 
विविध अापा, ॥ 7 पक्का 
को,  कारय न करने वाले . छह - 
खहायक ओर टेरिटोटिपल श्श्६ 














करन पलक जप कुक पकाने व. पकन्‍क १९. रण आजा. बी न जी आज अल भी गहन रकम 





के देने के चास्ते 


४४ र्क््का, 


भारतवर्ष में काम करने वाली 
के समय का बेतन, 

अफसरों के फलों का भत्ता... 

आ' के परिवार, विवाह आदि का भत्ता क्‍ 


विनिमय सम्बर 
स्टोर खरीदने के लिए 


३७५ 
| १५७ 
3 सैनिक व्यय को वृद्धि-दरिद्र भारत में सैनिक व्यय 





हि पके फल 3 अत पडा अिल्जरीकनरी लीक. 


के पश्चात्‌ १७॥ करे।डड रुपये हुआ, ओर सन्‌ १८८५ ई० में यद्द 





केन्द्रीय व्यय. छ्घ६ 


हक कक, पर कह करे न न मी 


हब .न्‍रीऋ 25 ५ हरी बज ही 5७ किजटी १जी घट पका किन 3. क३टं कह हो मजाक फेज के आर? 





डयय १७ करोड़ है। गया | सन १६२१-२२ में यह ७9.६ करोड़ 
पर पहुंचा । 





सार्वजनिक ऋण का एक प्रधान कारण सैनिक व्यय की 
व्यय के लिये ली हुई समभनी चाहिये, ओर ऋण के सूद 








का एक बड़ा आग सैनिक व्यय में ही जोड़ना चाहिये। पुनः 


स्रीमा प्रांत की रेल भी सैनिक आवश्यकताओं के कारण हो 
बनाई जाती है; और उन में जो घाटा रहता है, चह भो सैनिक 
व्यय में स्नस्मिलित होना चाहिये। इस प्रकार यह सब हिसायब 
जोड़ कर “यंग इ' डियाके राजस्व” ओर अथ सम्बन्धी सप्लीमेंट 
के लेखक का कथन है कि सन्‌ १६२३-२७ में जो ६७ करोड 
. रुपये सेना में खर्च होने का अनुमान किया गया हैं, चह घारूुत 
में ६० करोड़ समझा जाना चाहिये । यह केन्द्रीय * 
कुल ठउथय का ७० फी खदी होता है। 











क्‍ वृद्धि के कारण--(क) सन्‌ १८५७ ई० के सिपाही 
विद्रोह के पहिले यहां अंगरेज़ लिपाहियों की संख्या ३६ हज़ार 
भौर देशी सिपाहियों की २३१ हज़ार थी । चिद्रोद्द के पश्चात्‌ 

सरकार ने तय किया कि प्रति दो देशी सिपादियों के पीछे <क 
अंगरेज्ी सिपाही रक्खा जाय, और भारतीय सेना का प्रबन्ध 
इंगलड के युद्ध विभाग अर्थात्‌ वार आकिस ( ५५४ ती:० ) से 


जे 





दी 


न्‍। 


' धन देने के लिये खैरात को मद्द खुली 
द्ध के वाद्‌ वार आफिस ने दो नयी मं ओर 


दी है। उनमें एक का नाम है बेकारी का ब॑ 


भी वार आफिस भारत सरकार से 
अति वर्ष करोड़ों रुपये लेता है। 


( ग ) अँगरेज सिपाही यहां थेड़े दिन नौकरी करते हैं, ये. 
.. आभारतब॒ष के ध्यय से शिक्षा पाकर ४।५ ब्ष के लिये 





2.20/%. 0४४ 





करी अजय 3 जा जडे$ उरी कट के हर किट भरीेपाजर पर पेजज परी कटी केयर फल फिगर आरती अन्‍य अका का+ (कह ध्यकी 


अयोकमाकक,हर "फिर ५ जज करी चर १३ ७. 3 की किक १ न चर. तीज जज जल किन के अधि, न अिजली वेज कल कट कली ही 3४ चर १७४ जल 


वह प्रति वर्ष करोड़ों रुपये स्वाहा करती है | कमर उपत्नाऊ भूमि 
खतंत्रता में हस्तक्षेप करने से सरकार को नैतिक और आध्िक 
हानि अनिवार्य ही है । 32% 04% 00 0 _]हे 
.. (च) भारतवर्ष की सीमा से बाहर भारतवर्ष का रुपया 
खर्च करने के लिये ब्रिटिश पार्लिण/मेण्ट को स्वीकृति को आव- 
शयकता हे।ती है। उस समय कुछ वाद-विवाद ते है।ता है, 
य+खीकृति मिलने में शंका नहों है।ती । “सन्‌ १८३८ ई० 

१६०० तक अफगानिस्तान, सूदान, चित्राल, तिव्वत टृ/सवारू 

 आंदि में १६ युद्ध हुए । इन युद्धों से, तथा गत महायुद्ध के समय 
मेसेपेटेमियाँ ओर केनिया के युद्धों से ब्रिटिश साम्राज्य करीः 
चृद्धि हुई है, फिर भी इन युद्धों के खूच का बड़ा हिस्सा भारत- 


होती है, तो यह रक्षा भी ब्रिटिश साम्राज्य और विशेषतया 
ब्रिटिश द्वीपों के खाथों को रक्ष। के लिये है।.... 
















ही कआ। # कहर है # जा५ #५ #३ आय हे हक 0 जल 0 बज आआ आम पी /5 






(हर मिल्यटज से हे; ऋचे। अल हक # कि 6 3//५०हके काके क,टनचे 2 थ #% 42 जता 7९, अनक हक #ल्‍्थ द्रण॥, #कप[, 








कर द्रिद्रता को देखते हुए ड्से इस मद्द में अधिक 
ते इससे तिशुनी क्रिफायत की तो सिफारिश कर 








| 


का 





न्द्रीय व्यय ६३ 


सं मच मी सी पी मी कह 2 मं 000 ऑ#ईंभऑ जल हँका५ी आीआीकएंज ली 0७७७७ ४४० ज४०लीश# ४ आयी 04 हल यम कमी पी हि आौधए ही, ज+५, # २, कक कक, 
हु चिप रत रीि री चित. 


( ख ) अँगरेज़ो सेनिक जितने दिन यहाँ नौकरी करें, उतने 

दिन का उचित वेतन उन्हें दिया जाय, उनकी शिक्षा का भार 

ब्रिटिश सरकार अपने ऊपर ले, क्येंकि उसका अधिकांश लाभ 

उसे ही मिलता है । अँगरेजी सबिकों के अछाउ'स और पेंशन में 
भी उचित कमी की जाय । 


(ग ) सीमा पार की खतंत्रता प्रेमी जातियों की खतंत्रता में 
बिलकुल हस्तक्षेप न किया जाय, वहां से सब सेना हटा ली 


( घ ) सरकार प्रजा को संतुष्ट रखे और उसके बल को 
अपना बल समभे, विश्वास पूवक सेना का भारतीयकरण हो 
अथांत्‌ खूचींला ब्रिटिश भाग कम करके उसके स्थान में बौर, देश 

प्रेमी भारत संतान के भरती किया जाय । भारतवासियें की 

सनिक शिक्षा को समुच्चित व्यवस्था हो, जिससे समय पर 
स्वदेशवांसी स्वयं अपनी रक्षा ओर ॑ स्थायी सेना यथा- 
शक्ति कम रखनी पड़े । 


. ११--सचिविल छ्यय, और रेल्गें में किफायत 
करने को रक़म--यह एक असाधारण मदद है । सन्‌ १६२३- 


न बता सके कि किस मद्द में किस प्रकार यह ख़र्च 
इस लिये यह रकम इस विशेष महद्द में डाछी गयी । 





# की५ कप 2, 7१० कम | २, ३४० है #% कब; 


विद्ति हो कि सन्‌ १६१३-१७ ई० में 'होम चाजे ज. में कुछ 
“२,०३, ११,७२३ पोंड, अथांत्‌ ३०,७६,७१,३४५ रू०, व्यय । 
“डस समय से सन्‌ १६२१--२२ ई० तक आठ वर्ष 
को रकम लगभग डेढ़ गुनो (हो गयी १७,२४७, 
को व्यय बढ़ गया । अतः प्रति वर्ष औसत वृद्धि लगभग दो 
रोड़ रुपये हुई । इस का कारण यह है कि भारतवर्ष के जिस 





5 02२०.।३७३३०७ 





सह रथ ही हम मय ,मीए अर लय जी टीय ढक जप मर की५ मच लय जे मच हक ते मी मय टीप हीत मर न्‍रीर हे हक मन मर लक मच हर कीच लीक कीय हक जीभ 5 278 ० हरे 2 कक 5८ केरल कर #५ अल 25 ८5 हे >९ 2 525 नरक 


के अल्तगंत मिक्ष मिन्न मुद्दों का ब्यौरा इस 


१६२३--२७ का 


ऋजुन्य ७ अचुमान, 
हिसाब; रुपये में. _ जे 
कह; रुपये में 


११५२५१-२२ का 


| * ) डर 524 | " । हे 
द परभकननक ३०24० +म॥४४5४८॥#भाा ५5 00] 
द ० ; हैं ४ औ8॥0#॥७मकडदालरपवारपाधाफ की: 


( क ) आय प्राप्ति का व्यय १३,१०, १६२ | ५१,६६,००० 
। ( ख ) रेल के हिसाब में २७,७६,७ ६, १८६ ' ६७,००० 
( ग ) नहर के हिसाब में बज बाद । 


( थ ) डाक ओर क्‍ थे 
( घ ) डाक ओर तार मा कक 


(६४7 ) ऋण का सूद ५,२८,६७, ९६१ | ६, १२,४६,००० 


4(च) पर ३4340 १,०७,८६,०६२ | १,१७,६०,००० 
( छ ) मुद्रा, टकसाल ओर 8 


विनिमंय 
ज ) मुल्की मकानात आदि 
. (ऋ ) विविध 


रस नल कल... लत कक थे अफ़ भोज के आप आल अल रन तक जल मर सकाश्मकाइकएमककाआ 5 00क999७7७//३८4/0 पका पक्का ला० 00 2क्॥ शक 
ह 


४४,७५०,८७,७३७ ४६,०७ 











गः 


तो यह वृद्धि बहुत ही अधिक हो गयी है । 





सन्‌ १६१३--१४ ई० में खर्च ६६.७ करोड़ हुआ था । सन्‌ 
१६२१--२२ ई० का खच १४२-८ करोड़ हुआ है। इससे मालूस 
जाता है कि केवल ८ व में, सिफ केन्द्रीय सरकार के व्यय 


चादा-पिछले कई चष से सरकार की 











ही सी लत 


ह / छ आक >रज 7 % ७०७३५. औ के, क्रम्न, कि, सो कलश का के. 22. हक, हक 
शा री न 22 90 2000. #0- #0आऑंकओी रह रा करी जी रीति जरा करी थक जा जी जा बज नी हक जरीक पिन अ री जज अरीयर नर ओर सती कक हटके करी ३ लगी हरीआ ५ जे. श्र 
बचरी१िज३ ११ /%. 


बार बार उसे घाटा रहता है| घाटे की कुछ रकमें इस प्रकार 
हैं-- . 
सन्‌ १६१८-१६ ई० 2३ 85३३ लक करोड़ रुपये 
2 शहशृ६२० , 0 आओ 
न १६२०-२१ 9१ द रद $ कक | 
39. ९&२१-श० ),॥ न श८ + 399 
७». रै६२२-२३ ,, १७ ,, 





जज हट कसिच ऑष्स, कम ५ 





 बोग . १०१ करोड़ रुपये... 


इस प्रकार केवर पांच साल में १०१ करोड़ रुपयें का 
घाटा रहा !!! 


किफायत कमेटो, सिफ साढ़े उन्नौस करोड़ 
की बचत--भारत सरकार ने नए नए टैक्स रगाकर अपनी 
आर्थिक स्थिति खुधा रनी चाही, पर वह सकल न हुई । अन्त 
सन्‌ १६२२ ई० में छार्ड इंचफेप को अध्यक्षता में एक किफाबत 
कमेटी इस लिये नियुक्त हुई कि वह भारत सरकार को राय दे 
कि उस के खच में कितनी कमी हो सकतो है । इस कमेटी 
निम्न छिखित द्िसाब से सिफ १६॥ करोड़ रुपये का खर्च घट 
की सिफारिश की है-- 


सेना में लगभग १०॥ फरोड़, रेलवे में ७। करोड़, डाक और 
् 











कम हट कप हक 8 तर 





तथा अन्य मुढ्की महकमों में ३करोड 
कुछ लाख घटाने का परामशं हैं। 

[स किफायत के सम्बन्धमें कुछ विशेष बातो हम, उक्त मद्दों 
का ब्यौरा देते हुए, पहले प्रसंगानुसार कह आये हैं । यह रिपो८ 
अत्यन्त असंतोष-प्रद है,जिस सरकार का वाषिंक व्यय डेढ़ अरब 
के रगभग हो, और जिसकी अर्थिक खिति ऐसी खराब हो, उस 
की इतनी स्री किफायत से क्‍या कब्याण हो सकता है ? भिन्न 
मिन्न मद्दों में जो किफायत होनी चाहिये, उस का घविचार हम 

हैं। वास्तव में भारतीय शासन प्रणाली में नीति का 


मौछिक खुधार होने पर ही आर्थिक परिस्थिति में यथेष्ट 
खुधार होगा । 





अस्तु, अब हम अगले परिच्छेद में केन्‍्द्री 


विचार करते हैं । 

















सुलनात्मक आय दी जाती. है, इससे मालूम होग[--+ 
.. क-किस किस मद्द से सरकार की कितनी आंय होती है । 
.. ख--सन्‌ १६१३-१४ ई० ( युद्ध से पहिले ) को अपेक्षा अन्य 
वर्षो में भिन्न सिन्न मद्ठों की आय कितनी बढ़ी है। खुधारों 
याद हिसाब रखने के ढंग में परिवर्तत हो गया है। तुलना ठोक 
करने के लिये सन्‌ १६१३-१७ ई० की आय के अंक उस्त हिला 
से ( किफायत कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ) लिये गये 


| 


जैसे वह उस वर्ष खुधार हो जाने की दशा में होते । पे 
...अरद्दी का ब्यौरा और आलोचना-तकरो के बाद ह 
उसमें दिये हुए सन्‌ १६२२-२३ ई० :के अनुमानित आय कौ 
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त सरकार को 
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के कारण उस की आयात कम हो, और स्वदेशी उद्योग घंधों के 





.. औद्योगिक देशों में इस महृद्‌ की हो आय प्रधात भाय हब गे 
है। भारतवर्ष में सरकार के इस मद्द से होने वाली आय, अन्य * 
मद्‌दों की आय की अपेक्षा अच्छी होने पर भी बहुत अधिक नहीं 
है। सरकार की मुक्त द्वार-व्यापार नीति (97८० (०१० 9०४०९) 
इसके लिये उत्तरदायी है। भारत सरकार के आर्थिक स्व्तं- 
तता नहों है, चह अपनी इच्छाजुखार आयात निर्यात पर 
कर नहों रूगा सकती; इसका उदलेख पहिले किया जा चुका 





..है। खरकार, ब्रिटिश व्यापारियों का बेहद्‌द दबाव मानती है, 
इसी लिये यहां तैयार हुए सूती माल पर साढ़े तीन फोखदी 


का कर रूगाया जाता है; यह सवथा अनुचित है | 

सरक्शर का चाहिये कि विदेश से आने वाले तेयार पदार्थों 
पर, एवं यहां से बाहर जाने वाले कच्चे पदार्थों पर खूब कस 
कर लरूगावे, जिससे विदेशी माल यहां बहुत अधिक महंगा होने 
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कर 








स्वीय आय... १०७* 


व्यक्तियों, रजिस्टरी न की हुई फूर्मो 
परिवारों पर आय कर की दर यह हैः- 
दी हजार रुपये से कम चांषिक आय पर कुछ कर 


के 


नहीं लडगता।....|/|/-्<्र<् हा 














4 हज़ार - से 5छे€5६£ तक ४. पाई फी-रुप है द । 
पांच हजार से ६६६६ तक ६ पाई फी-रुपया। । 
दस हजार से १६,६६६ तक ६ पाई फी-रुपया । 


. हज़ार से २६,६६६ तक एक आना फ्री-रुपया । 

तीख इज़ार से ३६,६६६ तक १५ पाई फी-रुपया | 

चालीस हज़ार या इससे ऊपर १८ पाई फी-रुपया । 

प्रत्येक कम्पनी ओर रजिस्टरी की हुई फम पर, चाहे उसकी 
आमदनो कुछ ही हो, डेढ़ आना फरी रुपये के हिसाब से आय- 











'कर लगता है। हट द 
सूपर टैक्स की दर निम्नलिखित हैं-- 
( १) पचास हजार रुपये से अधिक आय दोने की दशा में 


प्रत्येक कम्पनी पर एक आना फी रुपया है। 

(२ ) संयुक्त हिन्दू परिवार पर ७५,०००) से अधिक आय 
पर सूपर टैक्स आरम्भ होता है, आर पक लाख 
रुपये तक आय जितनी अधिक हो, उस पर दर एक 































श्र 
« १९८ । 
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(३ ) क--व्यक्ति ओर रजिस्टरो न की हुई फृर्मं पर ५०,००० | 
से अधिक की आय पर सूपर टैक्स लंगता है 
ओर एक लाख रुपये तक आय जितनी अधिक 
हो, उस पर दर एक आना फी रुपया है।. 









ख--एक छांख से अधिक्र की आय पर प्रति पचास 
हज़ार तक की वृद्धि पर सूपर डैंक्स दो पैसा 
फी रुपया बढ़ता है । इंस प्रकार डेढ़ छाख तक 
द्र डेढ़ आना फी रुपया और दो छाख तक दो 
आना फी रुपया, इंत्यादि । 

ग-साढ़े पांच छाख से आय जितनी अधिक होती 


है, उस अधिक आय पर सूपर टैक्स की द्र छः 
आने फी रुपया है। 


सूपर टैक्स महायुद्ध के समय रूगाया गया था। यह 
अनुमान किया जाता था कि शायद युद्ध के पश्चात्‌ 
बंद हो जाय । परंतु जब कि सरकार का खर्च दिन दिन 














(0९ हु ला | 
रा 


हो जाता है, तो इस दशा में जो टैकप्त एक बार चाहे विशेष 
रि स्थिति गे, उखका फिर घटना तो प्रायः असम्भव ही 








भारतवर्ष में आय कर और सूपर टैक्स की मदद में सरकार 
को. अपेक्षा-कृत बहुत कम आय होती है। जब देश का बहुत 
सा व्यापार आदि विदेशियों के हाथ में हो 
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खा 





आमदनी कम होनी हो चाहिए, फिर इस मदुद में सरकार के 
आय अधिक कहाँ से हो ? 






३--नंसक-इस मद्दृकी आय का ब्यौरा इस प्रकार हैः-- 

















लि * कक 2 अनुमान 






_३---उत्तरीय भारतवष -राजपुताना न 
.. खाभर कीरू आदि, सुछूतान 
पुर, पंजाब का नमफ्त का 
पहाड़, कोहाट मंडी, आदि 











किमी मिममीनिर कक लकी जी कप मन मत न तर लक 


२--मद्रास, पूर्वीतिट 

३-- बंबई तट ओर कच्छ की खाड़ी 
४--बँंगाल . 
ल्‍ुू-बर्मा 


६--बिहार उड़ीसा 


_लका/यकापकरानककममक०॥. अेबनाअक७काकभपक ३ काफी +क ४ १४६ 





* ११० 


सका विय डर ३० कं पेज भी पर कल जय शर का किलो पक पक डा के फलों कक केक कं के. 
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बनाये हुए नमक से ही होती है, नं० ७ ओर ५. की, अधिकतर 
बाहर से आये हुए नमक से होती है। 

सन्‌ १६२२--२३ ई० में सरकार ने ५,२६,००,००० मन नप्रक 
के खच होने का अनुमान किया परनन्‍्तु-कर बृद्धि के कारण 
उससे कम ख् की सम्भावना है। "डक 

सन्‌ १८८२ ई० से पहले भिन्न भिन्न प्रांतों में इस ठेक्स को. 
दर में अंतर था | उस वर्ष सरकार ने सब जगह दो रुपए मन 
टैक्स लगाया | सन्‌ १८८८ ई० में यह, ढाई रुपये कर दिया गया 
बाद में यह क्रमशः घटाया गया । सन्‌ १६०३ ई० में ३) रू० 
सन्‌ १६०१ ई० में १॥।) ओर खन १६०७ ई० 


'सन्‌ १६१६ ई० में अन्यान्य करो की वृद्धि के साथ यह भी बढ़ा, 











और १) की जगह १|) मन हो गया | उस समय राजख सदस्य 
ने कहा था कि यह कर ऐसा रिजर्व (रक्षित) साधन है, जिसका 
युद्धकाल अथवा अन्य आर्थिक संकट के समय उपयेग हो 
सकता है। सन्‌ १६२२-२३ ६० (शांति-काछ) का बजट उपत्ित 
करते हुए राजस्व-सद्स्य ने अन्यान्य करों में फिर इसे बढ़ाने का 


20000॥098" 


अस्ताव किया था । परन्तु ब्यवस्थापक सभा के विरोध के कारण 


उस वर्ष यह न बढ़ सका । सन्‌ १६२३--२७६० के बज्ञर में फिर 
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परंतु सरकार ने सुधरी हुई व्यवस्थापक समता के मत की भी 
घोर अवहेलना करके इसे बढ़ा ही दिया । कुछ लोग इस कर में 
पालियामैंट के उदारता पूर्वक हस्तक्ष प करने को राह देख रहे थे 
पर उस की भी परीक्षा हो गयी; भारत सरकार के काय का 
अनुमोदन हुआ, टैक्स पास हो गया ओर निध्यव प्रज्ञा पर एक... 
भार ओर बढ़ गया । 
नमक एक जीवनो पयोगी पदा्थ है और इसका कर एक 
ऐेखा कर है जो प्रकट अथवा गोण रूप से राजा ओर रंक, देश 
के सब आदमियों पंर लगता है । नमक तैयार करने का खच 
बहुत थोड़ा होता है, ( इस का हिसाब पिछले परिच्छेद में 
दिया जा चुका है ), कुछ किराये में खच होता है। इस खच 
को छोड़ कर नमक के मूल्य का सब हिस्सा कर पर निर्भर है | 


कर-बृद्धिके कारण जब यहां नमक मंहंगा हो जाता है, तो पशुओं 

को सी ययेष्ट मात्रा में नहीं मिलता 
ओर जसका उपभोग कंम हो जाता है ।-अंतःयह कर बिदकुछ 
उठा दिया जाना चाहिप, अथवा यदि रखना ही-हो तो युद्ध से 
पहिले की दर पर रहे, अधिक नहों । 








रर१र 


| अत केक. कर पर मेए.के पकर १. के. 
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योग 
घटाओ--वाफ्सी 








भाय 





है, चह केन्द्रीय सरकार की आबकारी आय द्वोतो है। 


ल्‍ बू>«>झन्य साय--इसका ब्योरा इस प्रकार है-- 
.. ३>मालशुजारो ४३, ६३,००० रुपये 





.. २--आबकारो द ५६,२२,००० * 
.... ३-शगर अदालती स्टास्प १०,०८,००० . # 

४--अदालती स्टास्प १७,२१,००० ” 
५--जंगल क्‍ २१,६८,००० ४ 
६--रजिस्टी | ! ५ 7, ८,००० 
७--रजवाड़ों का नज़राना <८,०५,००० . ? 


४१) ३२५,)८५,००० ? 
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अन्य पदार्था' की बिक्रो से होती है । रजिस्ट्री में पुराने 
कानूनी काग्रज़ों की खोज तथा दस्तावेजों की रजिस्टो फीस 


का 


शामिल है। रजवाडों से नज़राना प्रायः उन संधियों 


सी 











का सरकारी स्थानें से परिवर्तन हुआ था, और जिनसे 
में फ़ोज रखने के लिये बाधित हुए थे । 





क-सरकारी रेल 
कुल आय ३० ६६,५७,२६,००० 





घटाओ--चलाने का खच्चे 


(00 3 


की 





कोेपनियों को दिया... फाह 7 
हुआ मुनाफा 

-. असली आय 5 5 
ख--कंपनियों की रेल 
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जी 









में, डोक और तार की आय 
2 मनियाडर कमीशन 








भारत में, कायोलछूय व्यय हद रे 
- 9 स्टेक्षरी ओर छपाई 5५ 
१ ? छाक लाने ले जाने का खचं.. १५५१८ 
”'. # तारकी लाइन ६१ द 
” » विविध 

' में, इईस्टर्न मेल को देना 


पे 




















३० 
&8० 
कुल असली आय  १११५--६४०८ १७५ लाख रुपये क्‍ 
समय देशों में डाक ओर तार जनता के खुभीते के लिये होते . 


| इनसे भी आय वसूल फरना अभीष्ट है । सरकार ने डाक 
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का महसूल बढ़ा कर लोगों के पारस्परिक व्यवहार-वृद्धि में बडी 
रुकावट डाल दी है। पासलों के महस्ूूल की द्र बढ़ने से अब 
जन साधारण को वी० पी० से पुस्तकें मंगाने का खच बहुत 
'कष्ट प्रद हो गया है। इससे साहित्य ओर शिक्षा प्रचार को बहुत 
अकका पहुंच रहा है। क्‍ 

६--- सु दू--इसका व्योरा इस प्रकार है--- 

केन्द्रीय सरकार से दिये हुए ऋण 

र पेशगी का सूद ३४,५६,००० रू० 

रेलवे कम्पनियों को दी हुई पेशगी 
काखूद 9,५०,००७ “ 

रेलवे कम्पनियों के प्राविडेंट फंड 

की सिक्‍यूरिटी का सूद 


इंगलेंड सूद की विधिध आय 
योग 



















कक कह" यम 
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विविध विभाग 
थीय 








] 


विभागों में से बन्दरगाहों को छोड़ कर अन्य सब 
विषय प्रान्तीयं है। के या के आकार 


नि #॥सआकी। 

















कसाल झऔर विनिमय--- 














३,०३५ ३,०0० रुपये 
१६,१८,००० 





के के के कक की क्रकऋक 


की 6 


ए""/७/॥शएएएएशाा ३0 ब बदल डललीनिवकीकि लिन स्‍क 


३/२२,३१,००० रुपये 
























श्र 


कक % आर पे ढक, # ५, की ५ की ६ कि ऑ हा ५. ही के आरके कर पैए की कक ही पेक:की किक अर स 


केन्द्रीय आय 
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इस मह्द में पेपर करेंसी रिज़्व की सिक्‍यूरिटियों 
का सूद) तथा भारतवर्ष के लिये पैसा, इकन्नी आदि सिक्‍ते, एवं 
विदेशों के लिये अंन्य सिक्के ढालने का काम सम्मिलित है । 
( भारतवर्ष के रि पेंता है. वह 
खुवर्ण स्टेंडड कोष में डाला जाता है)... । 

















मकानों का किरायो, उनको बिक्री का रुपया तथा अन्य इस 
प्रकार की विविध आय सम्मिलित है । 














१३---विविध--इस मद्द में पेन्शव सम्बच्धी आय 
अतिरिक्त, सरकारो स्टरेश्टरी अथवा पुस्तक आदि की बिक्रो 
गैनें चाली आय सम्मिलित है कुल मदद का 
अकार है-- 





पंशन सम्बन्धी आय कस _.. २३/०१,००० रुपये 
स्टेश्नरी और छपाई 
















| हि 
च्िः 





शाय--इसका वर्णन 
पहले किया जा चुका है। यह आय सर्वथा अनुचित है । इसके 
कारण प्रान्तों के अपनी उन्नति करने का अवसर नहों 
लता । भारत-सरकार के सेना आदि में अपना खर्च 
कम करना चाहिये और आयात-कर आदि द्वारा आय बढ़ानी 
चाहिये । अपने भयंकर खर्चों का भार प्रान्तों पर राद देना 
अनुचित है । 














पचास वर्ष से बढ़ रही है | सरकार ने उस बढ़े हुए खर्च के 
वास्ते अपनी आय बढ़ाने के लिये विविध प्रयत्न किये, प्रजा पर नये 
लगाये । महायुद्ध के समय से तो सरकारो आंय 
है। सुधारों के बाद केन्द्रीय सरकार 
दंग में कुछ परिवतंन हो गया है। अतः 
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काय की सुविधा के लिये, हम सन्‌ १६१३-१४ ई० की आय के 
अंका के उस हिसाब से देते है, जेसे वह उस वष से पहिले 
ही सुधार हो जाने की दशा में रखे जाते | इस प्रकार उस च्ष 
की आय ६५-८ करोड़ रुपये थी; सन १६२१-२२ ई० में वह 
१५१५-२ करोड़ हुई। इस से स्पष्ट है कि आठ ही वष में सरकार 
की आय लगभग पचास करोड़ रुपये बढ़ गयी । पुनः इस 
पर भी उसे २७.६ करोड़ रुपये की कमी रही । यह रकम भी 
अजा के ही ऊपर पड़ो | इस तरह आठ वर्ष पहिले की अपेक्षा 
प्रजा पर दुगने से अधिक भार है। गया । क्या यह शोचनीय 


नहों है 


प्रान्तीय व्यय 


» दम केन्द्रीय व्यय ओर आय का चणन कर चुके | अब 


प्रात्यूम है। जाता है । 
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आरके हम हक आधा किट, कै; ८ चित च ढीच रत हरी नरीषेजढट की, इटीप, ही नर रि रीय बप जी हें कक पर 23 आर हक हट कि टन आकर नीच, लीक, ढटीफ जहर हरी, हजिज हि आय हर, लय ही क्‍त 5, थे ही कक जप #तए जाके की कर जप है ५ तक हा थे कान 


या हुआ नक्शा, तथा इसी प्रकार का प्रान्तीय 


आय खूचक नक्शा हमारी इस पुस्तक के लिये, श्री० पं० दया 
शंकरजी दुबे, एम, ए, एल, एल, बी,ने “इन्डियत इयर बुक” के 
अड्भी से तेयार किया हैं । हे 


संयुक्त ग्रान्त का उदाहरण--सब प्रान्तों की भिन्न 
न्न मदुदों के पृकक्‌ २ वर्णन से विषय का विस्तार बहुत बढ़ 
जायगा, और चह विशेष लाभकारी भी न है।गा। एक प्रान्त के 
उदाहरणसे अन्य प्रान्तों के विषयमें भी बहुत कुछ ज्ञान है। ज्ञाता 


है। अतः हम केवल संयुक्त प्रान्त के व्यय का व्योरेवार वर्णन 
करते हैं ।* क 


























#9 इस में हमें 'स्वार्थ! में प्रकाशित, श्री-पं० दयाशंकर जो दुबे, 
एम ए० के लेख से विशेष सद्दायता मिली है। 
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आगे दिये हुए नक्शे यह से माल््म हे जायगा कि 


प्रान्त के, सन, १६२२-२३ ई० में भिन्न भिन्न मदुदों का कुछ अज्ु- 
मानित व्यय कितना था; उनमें से कितना हस्तानतरित विषये 





के लिये था ओर कितना रक्षित विषयें के लिये; एवं प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभा 





के। कितने व्यय की मंजूरी देने का अधिकार 
र कितने को नहों। 

इस नक्शे का योग, संयुक्त प्रान्त के पिछले योग से नहों 
मिलेगा, कारण कि कुछ मद्द कम ज्यादह है । 
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४... प्राल्ती 


है अं /3, ऋ#' ५ के अं कक बा 
पीमिको के लरीक हज, कवि ही करत, कि. की कह जि, 2 च हक आम आई ७.ल्‍री, आम अतीक, कक आटी चि, फ अतीक, ५. फं क॥ आतक 5 5ज थे # अं आर कक कक भा कु री 
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आओ ऋ्राज ही के पति पीके हक, ऑतिक, का कि, कह कं या, ढक, हक को के, _ के, जा कक %, । थे. ह ३ तक 







. | जिसकी मंजूरी 
मर | देने का व्यवस्था 
द ' पक परिषद को 
अधिकार 
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+. पदक ॥ #क चाह 





१४--आबकारी रजि 
१५--मुद्रा और विनि 




























न्नमिन्न मद्दों के व्यय का ब्योरा देते हुंए उनको आलो- 
चता करते हैं | हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे: के किन किन 
विभागों में ख़र्च घटाना और किन किन में बढाना उपयेा 


होगा। ह 


(१) भारत सरकार को देना--इस के सम्बन्ध में हम 
पहिले भो कद चुके हैं। भारत सरकार के खर्च को कई मदुदों 
में बहुत. किफ़ायत की जा सकती है, खास कर फौजी खर्च तो 
बहुत घटाया जा सकता है। इस के अतिरिक्त भारत सरकार 
के पास आयात-कर और आय-कर को तरह के ऐसे ज़रिये हैं 

जिनके द्वारा वह अपनी आमदनी आसानी से बढ़ा सकतो है । 

गत पांच बर्षो में इन ज़रियों से उसने अपनी आमदनी बढ़ाई 

भी है। प्रान्तीय सरकारों के पास आमदनी बढाने के लिये ऐसे 
खुलभ साधन नहीं हैं, ओर न उन्हें कर बढाने की अधिक... 
गंजायश ही है। प्रान्तों की बढती हुई आवश्यकताओं की 
पूतिं करने के लिये और उनकी आर्थिक दशा खुधारने के लिये 
आवश्यक है कि कृषि, शिक्षा और उद्योग-बिभाग पर अधिक क्‍ 
रुपया खर्च किया जाय । इस लिये प्रांतीय सरकारों द्वारा इछ क्‍ 
. रकम का दिया जाना शीघ्र ही बंद हो जाना चाहिए । 


(२) शासन व्यवस्या--दस मदद के खर्च का ब्योरा 
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का वेतन. .. शन्‍्श८ का 
गों का वेतन  शश८ट 2 
बैनर, मंत्रियों और कार्य कारि- 
सभा के सदस्यों के दोरे 
का खर्च श्श्ए 
 व्यवस्थापक परिषद्‌ का खर्च श्हट.. » 
७ सेक्रेटेरियट १०६३... 7 
<* रेवन्यू चोड . इणछ.. 
& हिसाब की जाँच । ५५ 
- १० कमिश्नरों का वेतन और आफिस : 
खर्च _ 
कलेक्टर; असिस्टेन्ट कलेक्टर, 
ह डिप्टो कलेकर आदि का वेतन 
न 


..... और आफिस खर्च 909०८ 
तहसीलदार, नायब तहसीलदार 
और अन्य अफसरों का वेतन 
तथा आफिस खर्च .. २६०१३ 
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न हे २७" ७४४६३ ४३२ ५2४९४ पद मल दीन ४ ०88५ ०३.४ । 
अ कल फेक ५4 भल ४ (9५७ फ्री '(॥७ भर बरी आता आह नि. पिपजॉट भिक जन ये अक; तो के जे िर री 3०७ 3, के मत किक. क५आ बेल, नबी फेंक कक 49७४ (हरी भय. मेक कि; करी कप केजफर्म के; करें कर ३ डरे जे कल फिल्मो: कपल ५.2 कर जा "०७ पक जन के # विक्का, ता 30७ कर 3३० चामोजिक,कर यार पदक बडा फिक फल के ॥ % न 


«_ य्फ्डिवनर, ओर उनको कार्य कारिणी खेभा- के सद्स्यों 











श्नर न रहें, तो सात लाख को बचत हो सकती हैं । जिलों की 
संख्या कम कर दी जाय तो कलेक्टर इत्यादि के वेतनों में 2१० 
लाख की बचत सहज ही हो सकती है.। 
रेबन्यू-बोड के ख़च में भी किफायत को 
इस प्रकार शासन 

आसानी से हो सकती है । 


























भ्रकार है-- 
हाईकोर्ट 
कानूनी अफसर 
निस्टेटर जनरढ् 
जूडिशल कमिश्नर 
. दीवानी ओर सेशन कोट; 
और सेशन जज, सवाडिनेट जज, 
मुंसिफ, मुहाफिज दकर और अन्य 
कर्मचारी 
अदालत ख़फीफा 


पंचायतों की स्थापना से इस मदद में बड़ी बचत हो सकती 
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हवालात... .. १,४३,४७६  ” 
पुलिस || 77 
जरायम पेशा जा 
सुधारोथ 
कैदियों के जेल से छूटने. 
पर, उनके निवाह्मथ क्‍ 


घटाओ विविध कप 57 हुए: ० 


योग ३१,३८, ६०० 


(आ ) जैलों का सामान-- ह कि 
ल के कारखानों में नौकर द 
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अन्य आकस्मिक व्यय 
घटाओ विविध 
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स्क्ार.नें अनेक देश प्रेमियों को कद कर के इस मददु का 
है, उनको सुक्त. करने से बड़ी बचत 


क--इन्‍्स्पेक्र जनरल, डिप्टी इन्स्पेक्टर 
जनरल, इत्यादि बड़े बड़े अफसरों का वेतन 


आपि द द २-७० राख रुपये 
ख--खूफ़िया (सी? आई० डो०) विभाग ३१छ ? ४ 
ग--जिला खुपरिन्टेंडेंट, उनके मातदत 

अफसर, पुलिस के सिपाही इत्यादि का 


नहों 


पुलिस का और ख़ास कर खूफ़िया विभाग का व्यय इतना 

हुआ है | ,खूफिया विभाग में ८ अफसर हैं, जिनका माः 

चेतन, २४० से ११४० रू० तक है; ६७ इन्स्पेक्टर और सब-इन्स्पे 
. अआटर हैं, जिनका वेतन ७० से ३०० रु० तक है; ५६ हैड--कार 


७७०१ 




















2 
हा खकिककाए । /( ७ ता+्तान हर कह करत क कगपस्‍ट नर किक कर पर री पक कक (हमने 3त+%९.#+ ५; 


की संख्या कम कर दी ज्ञाय तो जिला खुप 
मातहत अफसरों फी खंख्या घट सके, ओर १०-१५ 











होनी चाहिये कि इनकी संख्या कहां तक कम हो सकती है । ः 








गांवों की पुलिस के खच के सम्बन्ध में किफ़रायत की ज्यादा क्‍ 
गुज्जाइश मालूम नहीं होती, उसका अधिकांश चोकीदारों का 
का वेतन ही है, जो बहुधा बहुत कम होता है। यदि सरकार 


अ्रज्ञा को सन्‍्तुष्ट रख सके तो डसे पुलिस के बल को, ( एवं 
लिये खर्च की ) आवश्यकता बहुत कम रह 











किक 
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लगुजारो--इस मह॒ृद्‌ का ब्यौरा इस प्रकार 


ध्क कं 


व्यवस्था सस्वस्धी खर्च _ ... ५,३०,४००. 
सरकारी इस्टेट का प्रबन्ध; के का 

फारेस्ट ( जंगल ) अफूसर, बन्दोबस्त अफ- 

चर, नौकर, छुक॑ आदि कर्मचारो, मकान, 

पशु चिकित्सादि ््ि 


_ माहगुजारो चसूल करने में खरे 





जमीन सम्बन्धी कागजात; डिप्टी डाय- 
शेक्टर ऑर अन्य अफसर, ट॑ निंग स्कूल, 
कानुृंगो-इन्स्पेक्टर, कानंगो, पटवारी और 
सहायक कार्यकर्ता, भत्ता आदि 


४ कांम को देखते हुए 
डनकी चेतन या संख्या कम करने की गुञज्ञायश नहीं समफत्े 


सरों की वेतनादि में कुछ किफ़ायत की जा 








धक्के 








उरवछबडसाउसतासपपाहपस सयाापपन्‍क रस 













| 





है, परन्तु सभी पान्तों में इस को बड़ी आवश्यकता है। 
संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने उन स्यथुनिसिपैलटियों को शिक्षा | 
सम्बन्धी ब्यय का दो-तिहाई रुपया देना स्वीकार किया हैं, ज्ञो | 






कि बहुत कम म्युनिसिपैलिटियों ने अपनी ह्द्‌ में प्रारस्भि 
शिक्षा अनिचाय और निश्शुर्क करने का प्रबन्ध किया 
ह।लत तो और भी ख़राब है, ग्रामों 














पूण' कार्य इसी प्रकार चला तो यथेष्ट शिक्षा प्रचा 
के लिये सकड़ों वर्ष लग जांयगे। इस लिये प्रान्तीय 
को शीघ्र ही ग्रामों में शिक्षा रा 


सरकारों को अपने क्षेत्र में 
लिये बड़ोदा का आदश अपने सनन्‍्मुख रखना चाहिये 
राज्य की मनुष्य संख्या २० राख ३४ हजार है ओर चहां प्रार- 
स्पिक शिक्षा के लिये सरकार द्वारा १५ लाख रुपये खच 
जाते हैं । संयुक्त प्रान्त की मनुष्य संख्या ४ करोड़ ६५ राख है, 
इस लिये यदि इस प्रान्त की सरकार प्रत्येझत आदमी पर उतना 
खच करे, जितना बड़ौदा राज्य करता है तो उसे पौने तीन 








४ कार्यालय व्यय; सुपरिन्थडेट, जिला- 
विकित्सा-अफूसर; और अन्य कमचारी 
अस्पताल ओर शफ़ाखाने;। सामान, 











काय 

आदि 
खास के लिये सहायता; 

ओर अन्य संस्थाओं को, यात्रा के स्थानों को, 

नगरों यां देहातों में खवास्थ की उन्नति के क्‍ 

लिये । क्‍ ७,०७,१०० 
छुं ग, मेलेरिया और छूत की वीमा- 

रियोंमें। ३,६५५००० 


योग 
अ) ओर (आ) का योग 


देखते हुए इस विभाग में खर्च बहुत कम 
इसके बढ़ाये जाने की बड़ी जरूरत है। इससे हमारा यह 
अभिप्रायः नहीं हैं. कि सिर्फ़ डाकुर छोग ही अधिक 
नियुक्त किये जांय और अस्पतालों तथा शफ़ाखानों का 
ही संख्या बढ़ायी जाय। चैद्यों और हकीमों की भी यथेष्ठ 
नयुक्ति की जानी चाहिये। गरीब आदमियों 
। 















ज्ञ 2 
कर 
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में तो जनता के स्वास्थ रक्षा के प्रबन्ध 













' नुमायश और मेले 
वनस्पति शाला 








नि 
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साख 
रज़िस्टरार, डिप्टी और सहायक 
जुनियर, सहायक रजिस्ट्रार, कलाक 
ओर नोकर, तथा हिसाब की जांच 


चेतन, टाइ 
आदि 


घटाओ--निरीक्षण व्यय जे। मिश्रित पूंजी को 
से लिया जाय ओर वह रकम जे 


.. योग शस्श्श्ण्ग 
अ), (आ) ओर (|) का योग । २७, ६८, ८५६ है). 








यिषचंथ 
अन्नदाता हैं, अतः इस मद्द में कम से 
चाहिये। 


चाहिये , इस मद्द में खच बढ़ाना चाहिये। पशु चिकित्सा 
विभाग को स्थापित हुए कई वर्ष हो गये, तो 

अनेक गांवों में पशुओं की चिकित्सा का: उचित प्रबन्ध करना 
चाकी है। सहकारिता के छाम अब जनता को प्रकट हो गये हें 
इस काय को भी बहुत बढ़ाने की जरूरत है। कृषि विभाग के 


प्रयत्नों पर ही किसानों की, और इस लिये अधिकांश शकी 
उन्नति निर्भर है। देश में प्रतिवर्ष अनाज की भयंकर कमी रहती 
है। यदि कृषि विभाग के अफ़ पर गांवों में जाकर अपनो देख 
रेख में किखानों को नये तरीकों से खेतो करने को उत् साहित 
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आ0का 


उद्योग ओर शिल्प खें 
पीतल का तार बनाना 


00000 8ह-॥ल्‍०/र8कलला नाक ये ना 


ऋ गा 
९ ५ 
है! 


इंस विभाग में सी खुर्च बहुत कम होता है 


दे प्रतिवर्ष कद होते क धरम को जुसुत ही मे अर 
चाहिये । 
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४१७०६ 
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कक 


अफसरों का वेतन और आफिस खर्च १६२७ 
ज्ञार इत्यादि खरीदने का ख्च 
डिस्टिक्ट बोर्ड ओर 
के लिये दो 


चाली रकम 
ऋण में, निर्श्माण कार्य के लिये लगाई 


जाने वालो रकम 


लखनऊ यूनिचसिटी 
अन्य इमारतें पुल आदि 
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““ आमदोरक के. लिये अत्यंत आव है ओ 
धनाभव के कारण नहों बनचाई जा सकतीं। ._... .- 
एबपषाशो-- इस विभाग के लिये 






को मंजूरी दी गयी है, परन्तु पहिले दिये हुए, संय॒क्त प्रान्त के 
खच के नक्शे में केवल १ करोड़ ३७ राख का ही उदलेख है । 








इसका कारण यह है कि नक्शे मे दिये हुए खच में ५५.लाख 
रुपये की चह रकम शामिल नहों है जो पुरानी नहरों का फाम 
चात्तू रखने के लिये खच होगी। यह रकम इन नहरों. की 
आमदनी में से खच को जायगी। इन नहरों की आमदनी 
१ करोड़ ४५ राख रु० थी, इसमें से ५५ छाख रुपये की रकम 
खच में दिखादी जाने के कारण, आमदनी सिर्फ. ६० करोड़ 
बतलायी गयी है। शि्स । 

खच का व्योरा नीचे लिखे अनुसार है-- 
१-पुरानी नहूरों के चात्यू रखने का खच 
२-नहरों में लगी हुई पूंजी का ब्याज . 
इ-नयी नहरों पर खर्चा द 



















सरकार नहरों का काम क्रमशः बढ़ा रही है, यह अच्छो 
इससे किसानों को लाभ होता है और सरकार कौ भी 












४८४ लाख रुपए का नफरा हुआ था। सन्‌ 
नयी नदरों पर जो ८६ लाख रुपये खच 
८० छाख रुपये कज़ञ 
चाहिये यह था, कि गंत वर्ष इस विभाग से 
का नफ़ा हुआ था, वह सब नयी नहरों के बनवाने में खच 
जाता | क्या सरकार आगे इस बात का ध्यान रखेगी । 
रुप, रजिस्टरों शादि--इस 


मद्द में भी किफ़रायत की गुज़ायश है। आबकारी के व्यय का 
उयोरा इस प्रकार था--- 








शराब बनाना आदि 
- झलिपूंति 7 
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५ मु * 0) | $ ! ष श कक 


की हि मी की कब कलाम आम ही 
रद 


अदारूती; निरीक्षण, स्टास्प को विक्री, हे 
य स्टोर से लिये गये स्टास्प 















| ६६,६०० यह न 
ा "की . ३8,३०,२०० 99 











'रजिस्टरी की मदद का व्यौरा इस प्रकार था--.. 
निरीक्षण; इन्स्पेकर, छुक और नोकर हक 
टाइप राइटर आदि । कक 
जिले को खंचे; सब-रजिस्ट्रार कुक, 
नौकर, सामान, टाइप राइटर आदि. ४,४८,४५०  * 



























के विनिमय में लगभग एक शिलिंग ओर चार पैंस ही मिलते ल्‍ 
। इससे प्रान्तों के जो द्वानि हेतती है, वह इस मदद में डाली _ ' 





ओर सामान, गोदाम, जिद बंधाई, 
टाइप ढालता आदि २ ६,४०९,६०० 

क्‍ जो केन्द्रीय स्टोर से 
9,७०,००० 


२६००,००० 


१३, १०,६०० 


सन्‍य सहू-+ १७) प्रान्तीय ऋण की मात्रा यथाशक्ति 


१८) अकाल निवारण को मद्द के सम्बन्ध, में राजस्व व्यवस्था 
कह आये हैं । जनता के लिये आजोचि 
























यरा 


दान कप कम यम 000 0७00 00000॥0४७७७७७/५७४४४७७४४७४७॥ हे किए रोक कफ 


घक मिलता 
है, पेंशन उन्हें न दे कर, कम वेतन चालें को विशेष रूप 
मिलनी चाहिये । 

(२०) कंटिंजेंसी फंड इस लिये रखा जाता है कि कोई 
आकस्मिक या असाधारण आवश्यकता आ पड़े ते इस मंद 
काम चलाया ज्ञा सके । 

(२१) सन्‌ १६२२-२३ ई० में जो ८८ छांख रुपये कज्ञ दिये 
जाने का प्रबन्ध किया गया है, उस में से २४ लाख रुपये ते। 
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वर्ष की किश्त अदा करने की गरज़ से दिये जांयगे खक्ौर ६३ 
लाख रुपये स्थानीय संस्थाओं ओर किसानों के कज़ दिये जाने 
के लिये अलग रखे गये हैं।.. के 


पाठक अब समभ गये होंगे कि प्रान्तीय सरकार जिस 
मद्दों पर खच करती है, उन में किस किस में 
करने से ज्ञनता का अधिक 











ये के कुछ खच में से ७ 
य व्यवस्थापक परिषद्‌ के.मंजूरो देने का अधिक 









"विषयों के लिये हैं; शेष सब रहि 
विभागों में सी लगभग २७ लछाोख रुपयों का ऐसा ख़र्च था, जिस 


कांश महों पर मंजूरी देने का अधि 
चास्तत्र में वह धान्‍्त के सम्पूर्ण खर्च के एक चोथाई से 
पर अधिकार रखती है। जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं 


। 


व्यवस्था परिषद्‌ के, प्रॉन्त की पूरी आमदनो 
इच्छानुसार व्यय करने का अधिकार दाना चाहिये । 
दि 
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संयुक्त मानत को आय; लाख रुपये में 








१६२०--२१ । १६२२-२३ का 
को दिसाव अनुमान 


2९ ताक अकारशयरंभवगाा, 





( १) आय कर ३२.२ 















(२) मॉलगुजारी ६८२.४ 























(३) भाबकारी १७६. १ 
( ४) स्टाम्प १४७.३ 
. (५) जड़ुल पक. का 
(६ ) रजिस्टरी 





. (८ ) आभावपाशी 


;ह#ोम५३३800472556३०॥,. ५० अवाकबा। 












अलीधदालाचमािज 53 5ज5िजी5ध४िल टली ज5ट5ज१ी१ध 5555 5 5ड लक जज १0 जल टी१ ०5.८5 ल मी जार तन नत नीच जि जीक फनी पिज कह लक न चज 5 जी कल पल चर 8,४५५ कहे. # १ कक ९ टी प 











१४ ) चिकित्सा भौर खाद्य 
१७ ) कृषि 










१७ ) विविध विभाग 





( १८ ) सिविल निर्माण कार्य 






( १६ ) कागज़्ञ कलम और 





२० ) पैन्शन आदि के | 
सहायता 
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पर किक जीजमा जाओ. ## 4 अतीत अल कॉ)5 ,तरक ला के; ऑगिक अतीक, 3 4०७ /#*3, कक, कक, ऋव 3,०5५ आटे, किक हक. कक अत, हि हरी रत. .ह न कक, जातक, आप तय, मतथ #गथ #ा री पक. ता थ /#/, #“ आते हक कक 


.. . स्ुक्त गानत का उदाहरण--्रान्तीय आय का 
विषय एक उदाहरण पारा अच्छी तरह सम मे आन्ञायगा, 
इस लिये संयुक्त प्रान्‍्त की आय का सन्‌ १६२०-२१ ई० का 


५, ॥# के आफ # 0 # ३ #% 7र३ ०, आओ, अर आप मे,/के ५, कपल कक 


दिया गया है। क्‍ मन 
.... भह्दों का व्यौरा और आलोचना-अब हम 
संयुक्त प्रान्त की सन्‌ १६०२--२३ ई० की अनुमानित आय की 
प्रत्येक मद्द का कुछ विस्तृत ब्यौरा देंगे ओर साथ ही यह भो 
चतायेंगे कि प्रान्तीं में किस किस महू को आय बढ़ सकती फेि 
एवं किस मद्द की आय घटनी चाहिये। -.. ... ही 
... ९७ शपॉथ-कर--ऐसा नियम किया गया है कि यह 


आय भारत-सरकार के हो परन्तु इसे वसूछ करने का काम 
प्राब्तीय सरकार करे | कर की आमदनी पर तीन पाई फी रुपया 










,प्रान्तीय सरकार सन्‌ १६२०-२१ ई० की इस महू की आमदनी 


के बराबर एक निश्चित रकम भारत-सरकार के प्रति वर्ष 





की आदमी में से जो कुछ दिस्सा मिलेगा, वह उन्हें भारत-सरकार 


गहसाब और सन्‌ १६२२-१३ ई० का अच्चुमान पूथक्‌ रुपसे 





ह 
॥ 
॥॒ 
! 
। 
| 


उन्हें मिलेगा, परन्तु यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक 


दिया करे | इस प्रकार आरंभ में प्रान्तीय सरकारों के आयकर 


लमररकारररहसपरपककपपमपरप5 पता “मापन 75. 




















फ .... प्रान्तीय आय 


अर टी प्रीच हीच हरि फि कि ही हक और फरि, कटीच #थ फ्री ही ढेर हीफ 





न न 0 3 0 0०७४७ अर अधि, /#१९: #क किक.) 


सिकलिक ला सभि जी र डी टीष ;ीय पा ८ 5.टी नीच ही 2५ हक नर मर च क्‍ीच सीधे हक रथ टी री कफ #*5 


के 


इस प्रकार आय-कर वसूलछ करने का काम प्रान्तीय सर- 
ऊपर छोड़ा गया है, ओर उन्हे इसके सनन्‍वबन्ध मेँ कुछ 
आय होती है । बेहतर है कि यह कुल आय प्रान्तों को ही 














२-सालगुजा री--इस मद्दृ का 5 


साधारण मालगुजारी द ६, ६३.७७, ००० रूफ 


खरकारो स्टेट की बिक्री 


मालंगुज्ञारी की माफी और 
बरतो ज़मीन की बिक्री - हू.००ढो+ 


ज़मीन का महसूल व अबवाब २,६८,३०० ?” 
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2 स अकाली एज किक हों थे टी के फिर कि, ही जि #ििए की लि चर कि १९ हक किए #ीज टच 6१५५, , हि, कतथ॥ की ३ चिप /25, #0९५ री ३ (९ पटक: कि तय री #रिर, /:0% की रच कटी, 4 फीकी ९ री हरी जी, #7 १५ 27% #7%,/११५//#०९,/” कर कजए #ल्‍ ९ ऋ ढक एक अनद।#7 जी 


रण सा छूगु सर्वंसाधारणसे प्राप्त मालगुजारी के अतिरिक्त, गत 
वर्षो की बकाया की आमदनी, सरकारी स्टेट की .स ल्गु ज़ार (री. ओर जंग 
को स्टेट की सालगुतारी शामिल होती है । : : न जद प: 
विविध आय में मुख्य आमदुगी, यह होती हे--मालगुज़ारी के :दफतर 
की आमदनी, मालगुज़ारी-अदालरूतों से क्रिया हुआ जुमोना, कुछ जगहों 
' में ख़ास पटवारी रखने के उपलक्ष्य में होने वाली आमदनी, दीवानी, सुकदमों ._ 
'से होने वाली आमदनो, खेतों की ह॒द ठीक करने के छिये अमीनों की फीस, 
: बन जंगलों या जमीनों से खनिज पदार्थों की आय जो जंगल विभाग के प्रबन्ध 
। में न हों इत्यादि । द 


... धान्तीय सरकारों की आमदनी का सुख्य साधन व्ालगु- 
जारी है, बहुधा उन की कुछ आय का आधा भाग इसी से... 
. प्राप्त होता है। जैसा कि पहिले कहा गया है, भारतवर्ष में... 
/ सरकार अपने आपको जमीन का मालिक समभझती है। 
इस आधार पर वह, अस्थायी बन्दोबस्त वाले प्रान्तों के किसानों 
|! से, जमीन से होने वाली आय का ५० फीसदी या कहीं 
कहीं इससे भी अधिक हिस्सा, मारुशुंजारी के रूप में वसूल 
. . करती है। यदि एक राष्टीय सरकार ऐसा करे तो शायद कुछ 
. [ जायज भी समभा जाय परन्तु विदेशी सरकार का ऐसा सम- 
.... 'ऋना कदाप्रि ठीक नहों। 
'. सरकार जो मालगुजारी छेती है, वह उपज 













८2५22 ७ ररयारी करी चर उरीपए न किक किक कली १७ किन ५ किक कक ही किक. 0५ कक # की सह भर चर फटा किलर फ कर कह किक कह १९३४४ 








कभी सरकार 'दया? करके मालशुजारी का कुछ अंश छोड़ 





होती है ।' 


- मालगुज्ञ़ारी को अधिकता के कारण अधिक 
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जमीन उनकी हो मौरूसी जायदाद समभी जायगी 
कारी मालरूगुज्ञारी न्याय पूबंक निश्चित कर दी जायगी 
संमर से, जिस द्र से अन्य आय पर कर लिया जाता 
नकी आमदनी पर कर रूगना साहिये | 








साब से बहुधा कम 


।|' 
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ल्‍ * * की! अप 


निवारण ) सभाओं के कार्य में सरकार बा 
जन: पर तरह तरह की सख्ती करती है। 
कार के जैसे बने, वैसे आमदनी चा 
को रोकने के लिये वह तैयार नहीं । 
पतन कब तक होता रहेगा ? 

“-अन्यान्य विभागों में यह विभाग प्रान्तीय सरकारों के हाश् 

| दिया गया है, जिन्हें प्रान्तों की उन्नति के लिये रुपये की बडे 
आवश्यकता है । अतः यह आशा हे। ही नहों सकती कि प्रा 
सरकार इस विभाग से अधिकाधिक आमदनी प्राप्त करने, और 
इसलिये मादक द्व्यों का अधिकाधिक प्रचार करने में केाई 
कसर ररस्के। 

बड़ी ज़रुरत इस बात की है कि यह विभाग भारत-सरकार 


के ही अधीन रहे और चह मादक द्वव्यों का प्रचार घटाने 


६ श्र ) गेर अदालती 
साधारण स्टास्प की बिक्री 
ह इम्प्रेसिंग (्‌ ]70772332 ) दस्तावेजों 


ये ं 















परत फिर पर पार यह दर भर “पक भर "का शक पक कर फेक फिर पका फिर किक भय पैक पलक कक भेद पक फेक 


घटाओ--वापसी 


ये ः 
( अ ) और ( आ ) येाग . १,६३६,००,००० 
अदालती स्टांप प्रत्यक्ष रूप से स्याय पर कर है । गर भदा- 


छ्ती स्टास्प भी, कुछ परोक्ष रूप में, न्‍्याय--कर ही है । रुपया 
ये ही 


















आय जितनी अधिक होगी, उतना ही यह समझा जायगा 
प्रजा को न्याय प्राप्त करने के लिये अधिक खर्च करना. पड़ा 
अतः यह आय अद्पतम होनी चाहिये, 




























नदी नी कम शा मा थक जा आम 7 000000000७७७७७७॥ गिर प डर फटी बना चाा3 थी य,2तचट न टमाटर नी कप जी न्‍ललीभ टफरन पर टी चजरीक, लिपि की लीन षलरी कक 6." 9. 















१---जंगल >- इस आय का व्यौरा इस प्रकार है दे 
लकड़ी या अन्य पैदावार+* के द 
सरकार ले ४ ०-5. -०५३,३६,८०० रू० 
लकड़ी या अन्य पैदावार $, के. कै 


जंगल का बे वारसी ओर ज़प्त किया हुआ मारू ५,४०० ? 
विदेशी छकड़ी या अन्य 

जंगल की पैदावार पर महसूल ३०,२०० ? 
विविध, ज्ुमाना, ज़प्ती आदि द १५२१५१०० ? 


घटाओ--वापसी ४०,८०० ” 


हफाममा्भांधवा० ७७७ ध्य ७७७७७४४ अममकवामाामेक काया ध्यषा “ 


| येग' १, १५ ॥+8,000 रू० 






















जंगल विभाग, का उद्देश्य प्रजा--हित ही रहना चाहिये । 





ही 





रख कर प्रजा--हित की उपेक्षा करना कदापि 
उचित नहीं ; इस समय अनेक स्थानों में जंगल विभाग 
कारण पशुओं के लिये चरागाहों की बड़ी कमी होगई है । इससे 
देश की बड़ी हानि है | पुन अब ईंधन मंहगा होने के कारण 
उसका कुछ काम गोबर के उपलोंसे ही छे लिया जाता है। इस 
से खाद की कमी होती है । जंगल विभाग को इस ओर ध्यान 
देना चाहिये । 


पाकर प्राय .आ2७३५ 2५४५ 








के 








(3982; ॥क्रशण्वए080059५ .+..। 


& जंगल की अन्य पेदावार में सुख्य बांस, घास, इंधन, कोयछा, राल 
आदि पदार्थ होते हैं । 


2७७७७७७॥७७७॥७७॥७॥७७७४७७॥७४७७७७७७७७७७७/७७७७७७७७॥७७४७७७७७७७७७एााा आारा।ाआआा अकाल आम न कलर नस 


0, कक, ७. अत मम; अंग, |#क, तक कगे॥ के; आप, ऑक, औ; 


योग 


कागज़ों की रजिस्टरो होने से 


अचसर कम होता है 





कटरा ानन2भ०यणपततक्‍भम मर हे था 
सका अं केकेपक७५२4७५०५००५०० 5 ८० अल क या ८० नल कि आ कप कह; 









+ 2अकऑिकेडव्प #रकाआतकक 7१ 











. (१) उत्पादक काय पक कम कह आर न वश 
अत्यक्ष आय क्‍ :१,१७५,७३७,००० रू 
.. असमालगशुजारी की आय जी, 

... - >आवबपाशी के कारण हुई २१,६७,००० रू० 


३३ 




















जटाओ --संचा रूव व्यय ४७,४७,७१० रु० 
वास्तविक आय €०,२८,२६० रू० 
:२ अनुत्पादक कार्य 
. अक प्रत्यक्ष आय . ८,००,००० रू० 
माल्गुज्ञारो की आय जो 
...__ आबपाशी के कारण हुई ८,००० रू० 
खटाओ--सैंचालन व्यय ७,७०,००० रू० 











वास्तविक आय . ३33,००० रू० 


















द ६०,६ १,२६० रू० 
अन्य फुटकर कार्य ह | २७,००० रूए० 
छमसत योग ६०, ६,२६० रू० 






_ यह कार्य बहुत बढ़ने की आवश्यकता है। कार्य बढ़ने 





७५,७७७, ६०० र० 
द १०० /2 
१७५,७७,००० ”” 
ऋण, इन संस्थाओं या ध्यक्तियाँ को दिया जाता है--जिला 
और अन्य स्थानीय कोष ( 7.०००४) 0705 ) कः 
निसिपैलिटियाँ, जमींदारों, किसानों, खहयो 


आदि को । क्‍ क्‍ 
०--न्याय-विभाग-इल मदह॒ृद का व्योरा इस्क 


के 


कृत माल की बिक्री... ६०,००० ” 


५४ १७ 
न 


: कोर्ट फीस जिसमें दी वानो 
डे अमीन और कुडक अमीन 
आदि फीस शामिल है... 
हाई कोर्ट या अधीन दीवानो अदा- . 
गेंक्ीफीस, मैजिस्टटों का 


भर 
80; 


हि 



















कि 5 न पी आय आ 5 आम आई आई ईअह रह धरई सजी पिजजन फल भजन रो १० 


सा कि हमने अन्यत्र कहा है. न्याय सस्ते 














मेटर आदि की रजिस्टी, आदि की 
पफ्रीस, जुर्माने ओर जप्ती 





> 08 





ल#- हैक. #८७००-सरेए हॉकी हां 


पु डे हि 7 कक हे 


; सरकारी, आर्ट कालेज 
सरकारी, पेशों 


माध्यमिक 


फीस ; सरकारो प्रारम्भिक स्कूल 


जनरल 
सहायता 














। इसे दूर करना चाहिये ! इस लिये 
को फीस द्वारा आय बढ़ाने का रूक्ष्य न रखना चाहिये 


( अ ) चिकित्सा हि 
मेडिकल स्कूल ओर कालिज फीस 
अस्पताल की आय 


सहायता, सवसाधारण का चन्‍्द्‌ 
सैनिक विद्यार्थियों की शिक्षा 


बिविध; रसायनिक विश्लेषण को 
स आदि 
घटाओ --- वा पसी 


रत] 


योग 








आय' 
दकन्संद-ब नल 
क्र्षि 


ह॥-% 
89285! 


हक 
2५2 
शेप 











सा! 























इस प्रकार है --.. द जल आरा 

सिविल अफसरों के खुपुद॑.._. 
._ सार्वजनिक निर्म्माण विभाग के 

अफसरों के सु पुद 











१८- “"कागज़ कलस 








कक 


ब्यौरा इस प्रकार था-- ५ हम 
. कानूनी रिपोर्टे, सरकारी गज़ट और ॥॒ 


...... अन्य पुस्तक या पत्रिकायें तथा 
द विविध फार्म 
कोट 








ा प्रेस की अन्य आय, हाई 
! अन्य संस्थाओं का काम करने से 
घटाओ-वापसी 


| 
७... ॥ हक ॥. बज 

















कक): 





















न्तीयं आये 


अल न केक कर कह किलर २०ीपियजी कह घी पर गन फेज चार पद चित पर कप चजन्‍ परी जन पेन. पिक्चर ५ चलन पक ३७० २ कै मेनन जन्‍म चर 3०. कर केह/ जल किन पाती ऋड अल फिर छिड फिरों अत किले पेड सती चैक अप जिस औ.ही कि कक केक 





'७# किलली किट पें&की महक पक मेक 2 लीक: 





| 


कोर्ट आफ बाड्स के, तथा... 
विदेशी नोकरियों में रंगे हुए सरकारी 


मियां के कारण, आय; जिके आदि... 
. से सहायता; अन्य सरदारों 







'अदारूती के अह्दातों में 
लाइसेंस की फीस, तथां घास की विक्री 
आय सम्मिलित है । 


कह 


कर-भार--प्रान्तीय आय की मद्दों का व्यौरा समाप्त 
गया। केन्द्रीय आय का वर्णन पहले किया जा चुका. | अब 
हम यह विचार करेंगे कि केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकार आय के 
रूप में जो कर वसूल करलोी हैं, उनका ब्रिटिश भा 
आदमी पर कितना भार पड़ता है ।* 

















"2 हक 


१00 कि पी न शी चीन पा या न यश या फट भी फल दी न भर भा न शत आय मन लय चर व आय ली की कक पक कर चेन करी की किक, कटे, कि, कर कप हज री हक # जम कल जी आप ५, /# ७, केक मु कक: नि 










सब आमदनी मालूम करनी चाहिये, फिर उसे 
की उस वंष की जन संख्या से विभक्त करना चाहिये 
. जनता को शाय-परखच्तु र*ि 
कर भार कितना है, यह जानेने उनसे वसूल 
जा को ही ज्ञान पर्याप्र नहों है। वरन यह 
उनकी कुछ आय से, उनके कर : 
। इस प्रकार यह स्ंधा सम्भंव है कि एक दे 
दूसरे देश की अपेक्षा बहुत अधिक होने पर भी, कर-भार 
अस्तु, जनता की आय का हिसाब छगाना आवश्यक 
। यह हिसाब ठीक ठीक लगना तो बहुत कठिन है, तर्थाषप 
जे। अनुमान बड़े अधिकारियों ने अपने बाद चिवाद में आधार 
रूप खोकार किया है, उसका उपयेग किया जा सकता है 
सन्‌ १८७० ई० में ख्व० दादा भाई नोरोजी ने बड़े परिश्रम 
ओर अन्नुसंधान से भारतवासियें की औसत वार्षिक आय का 
हिसाब लगाया तो वह २० रु० माल्म हुई थी। सन १८७१ ई०. 
में आय का यही अनुमान अधीन भारत मंत्री मि० झांट डफ ने 
किया ओर पीछे वाइसराय लाडमेये। ने भी व्यचस्थापक सभा में 
इस से सहमत होना प्रकट किया | 
ई० में फमिन ( अकाल ) कमीशन ने भारत की 
अलुमान किया, इस अनुमान के 
पर सर बारबर ने भारत-बासियां की उस 
कुल भौसखत वाषिंक आय २७ रु० होने का अनुमान 










5 
>>) हि 
कि 
| 
ही 
किस 
























षद्‌ में 
ःअब पहले ही ढंग से जांच करने से उपयुक्त 
“७७] रू९- होता है । परन्तु मि० वी० ज्ञी० काले के हिसाब : 








2! 


कल लक 





१६१३ ई० से सन्‌ १६२० ई० तक अर्थात्‌ महायुद्धके समय और 
उसके समाप्ति कालूमें हम पर प्रति मनुष्य लगभग, दो रुपये « 

कंर और बढ़ा | उसके बाद अगले दो वर्ष के समय में प्रति 
मलुष्य कर की मात्रा एक रुपये से अधिक और बढ़ गयी । 
इस समय, महायुद्ध से पहिले की अपेक्षा, कर दूने से अधिक है। 
इस लिये या तो कर भार दुने से अधिक हो गया है" अथवा 
भारतवासियों की आमदनी दूने से अधिक हो गयी है। सम्भ- 





चतः अधिकारी दूसरो बात ही कहना चाहेंगे, परन्तु वे कुछ हीं 
कहें, भुक्त भोगी भारतवासी ही जानते हैं. कि उन्हें कर-सार 
अब कितता अधिर प्रतीत हो रहा 





ले का हिसाब 
तिमन्ुष्य की औसत वाई 

















कर 








/3,०३ च०ह कि फेज बडी फेज किक जा पक िकला भेड जिला फनी कली कैदी कक किस आम दल मेसलों चक्‍ता 





केले किक पेज.नी पक मेन आर कि बिएन्‍ फकाढ च७३ कही पा कर कक ० कह परी भेद यान सन केक कर पता विकार खफा 3५, कि कह पेज फेज लिन 


+ 











र्क थ द का 
प्रयल किया जाता है । परन्तु ज़ब खर्च इतना अधिक बढ़ जाता 
है कि उसको पूरा करने के लिये करों के बढ़ाने की गुओ्जञा 
न हो; अथवा जब कोई खच इस प्रकार का 
कर लगाना डचिचित न समझा जाय, तो राज्य 






आवश्यकता होती है। 
राज्य को ऋण लेने 
या व्यापारिक कम्पनियों 





को भांति रज्ज्य 
















रन्‌ अपने व्यापारिक और राजनैतिक अधिकारों को बृद्धि का 


भी रूछ्ष्य रखते हैं। इस प्रकार ज्यों ज्यों किसो देश पर ऋण 
का भार बढ़ता जाता है, वह आर्थिक और राजनेतिक, दोनों 

















विज की यम भय जम 7 00.0#0/0#४/७/४ ५,/ ५ अमर नरक जय कपिल किक आती पिच जरीफ डी कट चकित कि जता. कि हक ककया आतक कर की पी एे भह पएबेककर हित मत कि #"पह: शा 











कार्य करे जिनसे महस्ूल आदि की आय हो 
'उद्योग धन्धों की बृद्धि तथा व्यापार की उदच्च 









## छः 


जिसकी बार बार पुतरावृत्ति की आशा मन हो | 
ऋण लेना ही उचित होगा, कयोंझि कर छूगा 





_-%,॥# कक कप ५, कप तक क, आल 


० हू 
साव- 


ने उसकी जड़ नहों काटी, उल्टा उसे और सुरक्षित कर 


स्का 


दिया । पालिंमेंट के समय में इसकी खूब वृद्धि हुई है। 


और राजनैतिक आधिपत्य स्थिर करने में भी प्रायः भारतवर्ष 
द्रव्य और सेना का उपयोग हुआ है। इस धात की 






















पक फय कि ततते, उाे, होम उटफ तक कम, की, जरा कम: साहिः करी ऑग्पोड कि! कृमिरे: कि. आकजलिकि:क 3७ कलड/क कह: फरिय। की नेक की: 






जमाकर कक (तन रत. हरि परी हटके, ८ परी हरिय हर पल फरजि डरने कीफे फ्री आफ पर ही हप ही दशक जभ हीये ही ऑफ हत9 जीन कक कक टच हक: आगे कया को 


दूती पर डाल दिया।। वास्तव 
ब्निक ऋण आरश्म होता. 
खहायता से मैसूर के नवाबे 



















. सिंहलद्वीप, सिंगापुर, 
अदेश इंगछड ने भारत की 
















किये, उनमें रुपयों की जरूरत हुई। कस्पती का उद्देश्य रुपया 
क्‍ | छगाने बांली 





कमाना जया, वह इकुलड से तो घन लाकर य 
थी ही नहीं । बघ्, इच सब युद्धों में सी भारत के हो द्रव्य 


की 





. ओर सेना का उपयोग किया गया। इस प्रकार भारत पर 














भर 


बदररबा 


जो कारबार सेटहलीना, वेनकूछ न, 





सकल ज24कतरस सरल त2८+++-+०++ २२८ 





पं 77००० कक कक कर भी मकत ५३ पका भक्र पजर पा पयह ५१० ९० घ पड पक पैक पिन पक पा भिक्र पपनी पक परी जी फेज फिलरी चर चकी यक १५ जा ५८५० थी २०# उ५न १ चर कह पर पाए पाप पड चला पेज पट भा डदन्‍ ५७ पा का थक पड काया ५ जा थार ९५७ 


रख कर अपने विविध प्रकार के व्यापारिक और युद्ध 
सम्बन्धी ऐसे व्यय के भार को भी शासन सम्बन्धी ही दर्शा 
पटक दिया, जिसका भारत 
सम्बन्ध न था, अथवा बहुत दी कम था । 


] न्‍ 


.. कंरुपनों क़े पुरण्कार का भार--सन्‌ १८१६ ई० 

कम्पनी को केवल चीन में व्यापार करने का अधिकार रह गया 
था, सन्‌ १८३३ ई० में चह भी हटा दिया गया। अब से कम्पनी 
भारतवर्ष को शासक समुदाय मात्र रहो। डसकी सम्पक्ति 


भारत ससच्नाट को दी गयी । उसके ऋण और दायित्व का भार 
भारत के सिर डाला गया। निश्चय हुआ कि इड्जूलेंड को पं 
पर १० ॥ प्रति सेकड़ा ( कुल लगभग ६३ लाख रुपया ) प्रति वर्ष 
। सन १८७३ ई० के बाद पार्लियामेंट चाहे तो पूंज 



















पांब तनिक ऋण 


सकस फ्री; आह, #स; अफिक हट, पक: औरत, #के आह मेहर कक अर, आओ 


विभाग 









का मिस नम न पा कक कह #ंग अं आ्कलईलआं वो: कक: क 


से दिया जावे । कम्पनी के व्यापार 
उचित मुआवजा दिया जावे । 
वर्ष तक ६३ लाख रुपया प्रति 








इस प्रकार भारतवर्ष 8० 
वांषिंक घुनाफे क्‍ 



















पू्र में आशा की गयी थी । कमी क 
मंत्री ने भारत के जिम्मे ७॥ करोड़ रुपया और, सार्बजरि 
ऋण के नाम से मढ़ दिया । 






अन्याय झ्ुक्त भार थी । सन्‌ १८३३ ई० में ज़ब उस 
अधिकारों का अन्त किया गया तो उचित तो यही था 
भारतब्ष को उस बोर से मुक्त करने का प्रयत्ष 





#जफलनी: 


अधिक खार्थों न होते और प्रज्ञा से उचित व्यवहार करते रहते, 
इस विद्रोह की सम्मावना बहुत कम होतो। अस्तु, विद्रोह 

प्रफल हो न्‍ या विफल, इसके होने का उत्तरदायित्व अधिकारियों 

पर है ।# परन्तु अधिकारी-पक्ष-प्रधान सरकार ने उन्हें 


थ् 


पर डाल दिया। इस लिये अगले व ऋण की मात्रा और 


दि (ः में 

. पालयामेंट का ससय--यह बड़ा भारी ऋण चाहे 
वह कम्पनी की एशिया, येरप या अफ्रीका महाद्वीप 

बढ़ा हो, चाहे होम चार्जेज' के नाम 


' बाषिक रकम के कारण बढ़ा हो, अथवा 


सन्‌ १८५७ ई० का सिपाही विद्रोह हो इसकी अपार दृद्धि का 


समय हस्तान्त- 


रित किया गया जब भारतवर्ष का. भाग्य-चक्र कम्पनी 


शय जाह्य आइट ने कहा था, | 


क्षमा कर दिया और डसक्रे दमन करने का सब भार भारतवर्ष 


४2 











इ!कलिए, वी ढ़ के हक आ;ऑ ०३ तो तो? किक एक किक कद के फेक 


























से निकल कर सामप्राज्ञी के हाथों में प 
में सन्‌ १८३३ ई० 
की खुब्यव्खा और सुशासन क्‍ 
लिखा है कि “ईस्ट इंडया कम्पनी | 
भी सब प्रकार के देय ऋण, भारत " 

ये जावेंगे ओर दिये जाने योग्य है | 
ने आय का अनुमान कम ओर व्यय का अच्ु 
करके करों की दर ऊँची रकखो । इस 
प्रबन्ध किया उसने प्रायः बचत के रुपर । 
कम करते के काम में लगाया। महायुद्ध पा 





भारत-सरका र ने घनो ब्रिटिश सरकार को 





५ 5 कं 5 जज का हाथ क०भ हम 7 हक कक के ताप कराप तक कण कक कर... 


चौंडें में; २९,७२,५७-४४५ पैड 
मे अर्थांत्‌ 
रूपये में-- 
नया ऋण द २७५,१०,००,००० 
फीसदी सूद्‌ वाला ४०,५६,०३,७०० 
साढ़े पांच ? श २६, १७, १६,५०० 
पांच )१. ११ ४१,५०,३३,७०० 
चार... !(! ४ १७,००,८७८४२०० 
स़ेतोन " ७»... १,१६/८५६,८६१ 





तीन १9. 99. | $537,८०, ०५७० 

अन्य ऋण _१५००,१६५ 
अश्थायी ऋण 

फीसदी सूद वाला ३७,८६,७३.००० 

२५५ ६,२७, १० े 


] 


४२,३६७, १०,००० 


४६,७४,५४,००० क्‍ 
७५७,७२,७१,२६७ 
२,३४,३४,७५६ 








सार्बजनिक ऋण 


कली थे आए कि कक कहर ली व की के. जर्जर किक केक के के पक के कर 


काका फरीपरलरीकढी पट परी टीषटी परी िरीफली टी डट७४ १३ ५०१५४ १ हक कटी किट. कक कही फिर किक १४. 


... कद का हिसाब--केन्द्रीय व्यय में सावंज़निक ऋण ] 
के सूद का हिसाब दिया गया हैं। वहां उसको रकम 3. २ 
करोड़ रूपये दिखायी गयी है। यह सूद अदुत्पाद ए ऋण पर है, 





तर, एके हक, फेक पेट #ए पड. के कफ, कक, हे, अं ५ की पे। आग सक-. आय, आशिक करी; आफ. थ..३ १ की कक खि, ही १0. 





,.. अतः यह रकम व्यथ जाती है। बिदित हो कि उपथु क एम 
दिखाते हुए कुल सूद को रकम में से रेल, आबपाशी, डाक 


और तार की मद्दों के, तथा प्रान्तीय सरकारों से लिये जाने. 

वाले सूद की रकम घटा दी गयी है | अन्यथा उस धर्ष का कुक... 

सूद्‌ ३३॥ करोड़ रुपये से अधिक बैठता है । 
अधिकारियों के अन्धा चुन्ध खजस् के कारण, नये नये करों । 

के लगते छुए भी देश पर, सूद पर लिये हुए ऋण का भार बढ़ता 

जाता है । नेताओं को इसकी चिन्ता होनी अनिवाय थी। अतः 

गत गया की कांग्रेस में यह प्रश्ष उठा । रे 

























ऋण का 


उत्तरदाता भहीं-गया कांग्रेस (सन्‌ १६२२९ई० ) में य 
खीकृत हुआ है कि क्योंकि सरकार ने अकारण ही सैनिक तथ | 
पर अपव्यय बढ़ा कर देश पर अपरिमित भार छाद्‌ दिया 
प्लौर. क्योंकि सरकार अभी तक उस व्यवस्थापक सभा के 
आधार पर अपव्यय कर रही है जो जनता को बहु-संख्या 
बा किसी संतोषजनक संख्या की प्रतिनिधि संस्था, नहीं है 














ञ 














कं 


अब तक जो ऋण, गलत या सही, ले लिया गया है, उसे 
देश देगा । 
























रे 
श्ध्छ 
. थंदद रकम १२.००० करोड़ रुपये के कज़ंदार इंजलेंड के लि 
तो इंगलेड भारत सरकार को... 
लिये यथेष्ट डपाय काम में लाने में, .. 


9 ! 


ु के कर किट कि हे कितर जिएनों पक ९५३४ कि.मी बल किक कट च,आ शत क से कहता रपाही कि की गिलडी के को असर १० किस. 3७की क# कं असली 3-2 पर कक पर पक कफ की कपत कक और सितक सका कक १३ फटत पक कैर केक सडक 
है. ४0४४४ 













# कस 





सहायक हो 
(के ) जिन आदमियों की जमीन आदि का आमदनी पर 




















आय-कर नहों लगता, उन पर मारुशुज़ारी के अतिरिक्त अन्य... 

लोगों की तरह आय-कर भी लगाया जावे ॥# इस से प्रति वर्ष 
लगभग १८ करोड़ रुपये की आय होने का अनमान है । 

( ख) सब ऋण के सूद की दूर ४ फ़ौसदी कर दी जञाय। 
इससे प्रति वर्ष ८ करोड रुपये का बचत होने की अनुमान है । 
( ग॑) जो लोग भारत सरकार से सूद की आमदनी लेते 

, उसको आमदनी पर भारत-सरकार टैक्स छूगावे, चाहे थे । 

गरतवर्ष से बाहर भी रहते हों | इगरेंड ऐसा करता हे । 










ऐसा करने में विशेष आपत्ति नहों होनी 
लि ब्ं ७ करोड रुपये की आय होने का अनुमान 


बा न मन री अर लत अर अल लशिपिलिकक ली 





4083 8४8502000वव ३7४० 


आप मर रकम मम 


आदमी सरकार के उपज के हिसाब 














पे का 3 न पोज परी ते का जीके अंक पके अत की फ्रोक हा चि हटीय जी कट, 8.२१ ते हक #0५ है आ हक ह5 कान, का 7 कक, 6३, कं कक तीर काश त7९ वी।5 कथा कम कीए ह0५३ #०१ #१% पका 


“+हे०करोड़ को आसदनी 


हज, 7हप शक हरी हक ही, हति,कीक रच आती, ही लीक ही आल कल आ, 


स्थानोय राजस्व 
केन्द्रीय और प्रान्तीय राजख का चणन कर चुकने पर अब 
चख् का वर्णन किया जाता है। 


में बहुत से काम ऐसे होते हें जिन्हें 
है । सड़क बनवाना नालियाँ बनवाना 
का शिक्षा का प्रबन्ध करना आदि 








सह कक आज हक पीर फनी 27, आखे ३ कक कह आर लोक हप #क की हैक फेक आग कीक करी, कग, को अि हक हक वतके. हक तरीके: कम, फेक आडए द्राट% जामेए की पक; करो कि हल्‍क परंके कोश कार कक पर जोक 3, लए आज कीच, आस, अर आज ०५३ उ! १ ८#*,. कर चि, दा थकान हक, #त & 
हा 0८ की न मम 


भिन्न प्रकार के होने की आवश्यकता होती है-।इ 








राजस्व में ओर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय राजस्व का 
ज्ञानने के लिये हमें स्थानीय संस्थाओं के ओर प्रान्तीय' तथा 
कैर्वीय सरकार के कामों के भेद पर विचार करना चाहिए । 
१-स्थानीय संस्थाओं के काय का विस्तार कम होता है । 
२--स्थानीय संस्थाओं के काय का सम्बन्ध किसी खास 
अथवा उसके भी किसी एक भाग से रहता है।* 
.. ३--केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय व्यवस्था से संस्थाओं की 
शक्ति पर बहुत निमन्त्रण रहता है 

४--स्थानोय संस्थाओं काय बहुधा आशिक प्रकार के होते 

















स्थानीय संस्थाओं में कार्य करने से सावंसाधारण कौ 
राजनैतिक कार्यों की ब्यवह्ारिक शिक्षा मिरूती है। यथयपि 


कट 






















2 2रलथढ पारी एप के, ढीर पीर करी जी३ कर जीभ कीच हन्‍ ढरीथ हक, को एड रच जी चिकतय की ५ फनी ही जीभ की लीन हक काक.हीके हक हीफेलीक ही कीय आफ कक जय ही टच कर की कॉम -े ीथ आर कण करन न #/ कफ तय ५, ५ 










» वह इन करों को अप 
आवश्यकताओं के अनुसार घटा या बढ़ा 
सीमा देश के साधारण नियम 
त्येक स्थानीय संस्था का एक ऐसे क्षेत्र 
से सम्बन्ध रहना चाहिये जो, उसके कार्यों का उद्देश 
पूरा करते हुए, कप्र से कम हो । प्रायः एक स्थानीय संस्था को 
सोमा एक नगर एक बड़ा गांव, या दो तीन छोटे छोटे गायों 
जाती है । हैँ 












































स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं शोर सरकार 
का राजस्व-सम्बन्ध॑---राजस्व के विषय स्था 
संस्था ओर केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध 
लिखित प्रकार का हो सकता है। 




















किक कि, तरफ, केलरी किलो किया किक कफ थि आफ किले चेक पा पी का आओ ' 





न आय 34040 # ४७0७७. आय 









दशा में संस्थायें, राज 
यद्यपि इस बात का बिचार ' 
आय को 








होती कि बे अपने निरंतर बढ़ने वाले कायों को भल्री भांति 
चला सकें, इस लिये जब कसी उन्हें सरकार से यथेष्ठ सहायता... 















स्थानोय 
पहिले दिये जा चुके 
। यहां स्थानीय कंरों के सम्बन्ध में देश एक 
उल्लेख किया जाता है क्‍ 
न्‍तों में स्थानीय संस्थाओं की अधिकंतर आय उस रे 
तैती है जो ( भारतचष के ही ) दूसरे स्थानों से' 
(वर आने वाले माल पर रूगता 















व्यापार घन्धों पर रूगा हुआ कर यंदि वह स॑ 
पू्वंक निधोरित किया गया हो, तो सुगमता पूर्वक चः 
सकता है ओर व्यापार धन्धों में विशेष बाघक भी नहीं 


यही बात नर, रोशनी बाज्ञार आदि 


चुका 
मांग बहुत हो तो मकान का मालिक इस कर को 
दार पर डाल सकता हैं, अन्यथा उसे ही देना पड़ता 

















(१०० भरत री रतरीयजन थक 


संस्थाओं खंघों ( 7780० 
£प५0५ ) द्वारा होता रहा । भारतवर्ष  देहातों का देश 
भी यहां ६०,५ फी सदी जनता देहातों 










आवश्यकताये' खयम्‌ पूरो कर लेता था | यहां 
यत बहुत प्रसिद्ध रहो है । प्रत्येक गांव की पंचायत रक्षार्थ 
पुलिस रखती थी, छोटे मोटे कगड़ों का निपटारा करती 
भ्रूमि कर वसूल कर के राज्यकोष में भ्ेज़ती थी और तालाब 


5 
पाठशाला, मन्द्रि, पुछठल, सड़क आदि स्थानीय उपयेगिता के 
सावजनिक कार्यों का प्रबन्ध करती थी । मुगल शासन में भी 
पंचायतों का काम जारी रहा, यद्यपि डनका महत्व धोरे घीरे 


खटता गया। पीछे वे हुप्त प्रायः हो गये । केवल थोः 

























मैयों के समय में हुई । सन १८८७ ० 
अधिकार बढ़ाये, तब से इनका विशेष प्र 


लोग' उसके अन्द्र रहते और उसे टैक्स 
या कर दाता कहाते हैं । इन कर दाताओं मैं से जो 
वार्षिक कर देते हैं अथवा जिनके पास जागीर है वे ४ 
अपनी २ स्यूनिसिपेलटी 


कार है | १८ 


वाला मनुष्य वोटर नहीं हो सकता। अधिकांश भारत में 
मेम्बर कुछ संख्या के आधे से दो तिहाई तक है। सभापति 














अन्याकन अटीक हरीिए न कक करी ## ०, टी द्रामन, काना; #रिक #थ करत पथ की हरि, # के कर हरी आरके परी री दर रन हक अति 3 करी धान आराम 4 रथ (री, कि; हक आकर ट्रक #त5 कक हज अत अतीत कीि; जय न करन अरीम। हरीया हरी जुआ अपन हरी कट पन कक कटी 
रेशन? कहलाती हैं| इनके 
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कर 
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१० ॥॥० है /१४ || ३788 आदर त मकर: फट 











हक 8 
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| १६ है 
कक , रजत ५ अल ह 
33 
न आम न 4 हि हीकि- कक कक #% # ९ 3७ 2) #तथ मच #च #* हज # जि कफ कक के ढक कि ऑफ को). ५ #ीक की टॉप हे # हो के, ऑपिर, ह के कक जी हा 
कप, पक 03. .ह हि पक ककिलॉफिफ डर के 


बनानी होती हैं, अथवा जरू-प्रबन्ध का ऐसा काय करना होता 
है जो उसके संचित घन से न ही सके, तो प्रान्तिक सरकार 
उसके खर्च में हाथ बटाती है । कभी कभी भारत सरकार 

प्रान्तिक सरकारों के स्यूनिसिपेलटियों के निमित्त खास रकम 
प्रदान करती है । का । 
संख्या झौर जाय व्यय-त्रिटिश भारत के भित्र २ 
पान्‍्तों में कारपोरेशनों सहित स्थुनिसिपैलिटियों की सन्‌ 
१६१६-२० ई० की संख्या तथा उनकी आय और व्यय आगे 
दिये हुये नक्शे से विद्त होगा। # विदित हो कि उनकी कुछ 
आय का ३८ फी सदी रुपया कलकत्ता, मद्रास, बयम्वई ओर 


रंगून, इन चार शहरों से ही वसूल होजाता है । 











, . 0 

६ आह 

प 0 
॥छ 


:- & खेद है कि संवम्बर सन्‌ १९९२३ ई० तक भी इसमें इस. विषय 


सरकारी रिपोर्ट ( 5६8030०७ रण फ्रैमंपआ 748; ४०, [५.) का नया 
संस्करण न मि सका | इस से विवश दो, हम खत १९ १६-२० हं० के बाद 


के अंक नहीं दे सके । “““ जैऋक 
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६९९ भारतीय राजस्व 


आह के 42%. 5६% 2२ ३२५४७ ३७ ॥२ ५६३7२ # ७ किक के. हक: 





मध्यप्रान्त बरार 





आसाम 


स्थानीय राजस्व 


विफल कली टीप टेट बन कीयितीपआ३ध ५८ 44325 02८ 30000“ कट (5 न की कप 49% मय पक चमक पी व सम  च प च कब 000 घ चल जल 
आय व्यय को सद्ब-आगे दिये हुय नकशे से यद्द 

मालूम हो जञायगा कि मुख्य मुख्य प्रान्तों में म्यूनिखिपेल्टयों अप यों 

ओर कारपोरेशनों की आय ओर व्यण की मदद कोन कोन सो 


और उनमें सन १६१६--२० ई० में आय ओर व्यये, कुल ग्कप्त 
_केकिस किस अनुपात से हुआ हैं ।-/“_ _३+औ“ १ ला पा जल नुपात से हुआ है-- 


मकान ओर भूमि 
का कर २१.० सफाई 


चंगी ( चास्तवि ह सावजनिकनिर्माणकार्य 
चुँगी ( वास्तविक ) | १६.० सडक मकानातसादि 


पा ट महसू: ० 
पानी का ल्‍ल 0 हि से 


प्राप्ति का व्यय 


- सफाई का कर 
+ ऋण का सूद 
पशु ओर गाड़ियां ऋण का सूद 


व्यापार चन्धे हा नालियां घोना 
सड़क ओर नाव. २. पानी के नल आदि 


रोशनी का महसूल अश्नि, रोशनों पुलिस 
अस्पताल औरटीका 


आप 





कर जज पर फेल पल पढ# पल ० पैसे भा बहन के ३० कह बाली कहो कैद मेक औे थ० की भेड़ केजी करोड किक चेक पक का चेक जे! चेक गेट चेक किक चिलक्‍ं 2आ ६८३ भक कल हक कलर 


ह# कक कहे $ हा आओ की कहा फेज महओ>ं के हे थित्के! से क कै केटओं (कै को किक 


_कापोरेशनों में बीस बीस हजार से कम, और 
बीस बीस हजार या अधिक आदमो थे । 


बे 


सन १६१६--२० ई० में सवा चार रुपये थो 
में यह मात्रा पृथक्‌ पृथक है ओर कारपोरेशनों में ब 
है, उदाहरणार्थ बम्बई शहँर 


( बम्बई शहर छोड कर ) ३ र० ६ आने, सं 
आने; बिहार उडीसा मे १ रु० ६ आने । 
म्युनिसिपैलिटियों ओर कारपोरेशनों पर लगभग १५ करो 
रुपये का ऋण है । इस ऋण का अधिकांश भार. बस्बई. अं 
_कलकत्ते को कारपोरेशनों पर है। जी 





कक, अक, 


बट ढक ल्‍ 3८ लीन लीिमीध मी5 लड़ी मी, टी कीच मी मील फिजी5िटीपलीफलीिटीपली डी ९0 ८५ ४5 >"* नि 


वन ;9 आक 
4: 


#०4 है शेकक 





 आ 





भारतीय 


७७७७७ ७७७७ ७ ७०० ॥ अं आ क आ श आ आ आल कक अब कोल के लि कर मी लि हो अं ऑल कं लक कक बन को मी न पी मर पड ७.७0७॥७७७४०७ ७०४ 


कैफ मुह कक 5३ १ 


ढ़ 


8 केदार की भा ्् 


ज़िला बोर्ड है। इनके अतिरिक्त १०५१ यूनियन कमे 
हैं। बोंडों की सीमा में २९ करोड़ तीस राख आदमी 
बोड्डों के मेम्बरों की संख्या सन्‌ १६१६--२० ई० : 
थी, इनमें से ७,१३१ ( अर्थात्‌ ५9 फीसदो) निर्बास् 
३,७७५ नामंज़द्‌ और १,६६६ अपने पद के कारण 
बोर्डो' को झ्ौय वयय--प्रायः देहातों 
कुछ हका सा टेक्स चसूल किया जाता है 





भरकर साल संस अदपमकथपारपप्का388०४ तर 4050 7२३0 लतातजपधएसवकनाशकपातउलएा-ताप पथारए४ न पक ००२९१ ००० 










दर फेक जम जरा 2त जप जनहित पक चलती पेज चल कक चित पल जलन चलन कर १५ जी १0ज धन किक लव. 3 पलरी का चलो 5७. परी कट करती पर ११५ १७ फी चर १ कहीं जिजी सजा फड अलल +कल फिल्म कर्ज अप भजन कटा अर के कटा फिर किलर 3३ फनी जे 3 कर कक जी रत खत कया कक कर 


खटदित) आय की ओसत पांच लाख २२ हज गे क्‍ 








लाम नहीं हुआ है । द गा कं ः 






आगे दिये हुए नक्शे से यह मालूम हो जायगा कि 
बोर्डो में किन किन भद्दों में आय और व्यय 
कुछ रक्तषम के फिस अनुपात से हुआ। द हज 













२.७ | शिक्षा 





स्वाथ्य ओर चिकित्सा 








०4 9 


+ पक कह का कही कही किलो फिओं केक कैआ हक कह खेक्षी कहा 


हैं। कलछकत्ते ओर कर्रावरी में स्यूनिसिपेलदटियों 
भी इनमें लिये जाते हैें।कलकत्ते के अतिरि 


002 / 790] ५९३) 


थंटस्‍्टों में निर्वाचित मेंबरों की अपेक्षा नामजद 
'कतर होते हैं अधिकांश मेम्बर यूरोपियन हैं| म्यूनिसिपेलदियं 


की अपेक्षा पोर्ट टुस्टों में सरकारी हस्तक्षेप अधिक है।ये ही 
खराज्य संस्थाएं हैँ जिनके सभासदों को कुछ भत्ता 


3०; 





योजना के रचयिताश्रों ने स्थानीय खराज्य संस्थाओं के सुधार 
उत्तरदायित्व प्रान्तीय शासकों तथा ख़ुधरी हुई व्यवस्था- 





हा आय न आर आंभाआ हि मत आय आम 5 आल ०6 0 00660 ४४७४४ ऑ७ ७४७४४ ०४४७४७४४०७४७ # ७४७ 


सावड़ िसकक लो मिकोरिक किक की के किट चित ४ कक 


पड 08. 





स्थानीय राजस्व २३३ 


हे के सरल, का फिक,करीवण हट एक कह १९ ००१०६ ७ थक हाजिर अतीक आस, भ, आ 0९, #* 2/७ अर ५, अव#ि,,अरा १ 2२ करीना फिर... सम कम (लक अर अमय जन च5 री, कर. कि जम, का, , सतत... .तभाथ आगरा री आर, तप गिर, के, लक. १६५. «है, /6 3, १०१०, पे मेक, कह कर भे;ह च.+ स॥ किस महक के 


हसारी आर्थिक पराधीनता--भारतवर्ष अभी 
पराधीन देश है, इस पराधीनता का एक मुंख्य अंग हमारी 
आर्थिक पराधोनता है | हमें अपनी इच्छानुसार अपने देश की 








सरकार के अंकों को. देखिए सन्‌ १६२१३-२५४ में चहू रगभग . 
१३१ करोड़ रुपये ख़र्च करने अनुमान का करतो है, इसमें सेना 
के ६४.८१ और सूद के १७२२ अर्थात्‌ कु ८९ करोड़ पर व्यव 
स्थापक सभ्षा को कुछ अधिकार है ही नहों, शेष के सम्बन्ध 
में भी ज्ञजर के नियम देखिए, जिस ख़र्व की रंक्रम कानून से 
निर्धारित हो, सम्राट या सारत-मंत्री द्वारा नियुक्त अधि कारियें 
का वेतन ओर पेंशनें, चीफ कमिक्ष यों और जडीशल कमिश्नरे, 








| 
ही 











च्चां हिए | ! इसके अति को कांसिल युक्त ग वनेर 
जनरल धामिक, राजनैतिक या रक्षां सम्बन्धी ठहरा दें, उसके | 
सम्बन्ध में भी व्यवस्थापक सभा की ज़बान बँदू कर दी गई 





भारताय राजस्व 
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९७ अत्ान पता माह शत ककर केला विक्का रे कहती कक पेय कक, मिल 





























स्थानीय राजस्व २१३ 


कि आर, उरी, आफ की, की कि कक किक, # ३. कि॥ कक डी /१३०आर के, हे के, कि 06 किक हक आर कम कर कि! 


ह ॥॥ उरी री कि जरी ि जरा मी किट ही किलर के जरी करी, #री भक्त, की, कि रे, हित, यजरी ही थक कि, कि करी परे ही ५. हरी का जीभ कक कक. 


यहां शिक्षा और स्वास्थ-प्रबन्ध के लिये धन नहीं, उद्योग-घंधों 
की उन्नति के साधन नहों | 





.. को उससे कितनी ही हामि क्‍यों न हो। परवशता ञौ हक पर परा क्‍ 
घीनता से होने चारा अवश्यंभावी दुष्परिणाम देश का 
आत्मिक पतन है। इस बात का उद्लेख हम अपने 'भारतीय 
राष्टुनिममोण में कर चुके हैं । यहां उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न 
«होने से, उसे छोड़ भी दें, तों हमारी इस समय आर्थिक दुद्शा 
ही कया थोड़ी है ? यदि हम अपनी जबान से उसका बर्णन न 
भी कर सकें, तो हमारे चेहरे ओर हमारे शरोर उसे हर सम्तय 
करते ही रहते हैं । वी र प्रसचिनी भारत-भूमिके पुत्रों में को मलूता, 
कायरता और निर्जीबता देख कर कौन सहृदय दो आंसू न 
| बह्ाावेगा ! ज्ञो छोग ब्रिटिश शासन के असन-चैन पर मुम्ध हैं 
|... वे तस्वीर का दूसरा पहल भी देखें । बच्चे, बूढ़े, रोगियों ओर 
|. निबंलों के लिये देश में दूध का भयंकर अभाव है; गौओं का 
गेचनीय हास हो रहा है । इसका उत्तरदाता कौन है ! पुनः 
ई रहस्य नहों है. कि 'हिन्दुस्थान के लाखों मलुष्यों 
बक्त खाने को नहीं मिछता, और उनसे सी अधिक ' 
बी हमेशा कम खाने से शरीर-पोषण-योग्य खुराक नहीं 
पाते--पा नहीं सकते । इसके सिवा दिन दिन भूकों मरते हुए 


























के ्क 
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तरह रखता उक्त परिस्थिति के कुछ कारण नहीं 
आधिक स्वराज्य की खावश्यकता--उक्त शौच- 

नीय परिस्थिति का इलाज क्‍या है ? आर्थिक पराघीनता 

हो, और आधिक दृष्टि से तो हमें खराज्य अवश्य हो मिल जावे । 

धक्षा अधियाय थे हैं कि शा रकलर 

और स्थानीय संस्थाओं--सब का आय-व्यय भारती 

घियों के अधिकार में रहे। वे भारतव् के हित को लक्ष्य मैं 



















न * होकर उन सब को भारतीय 
जनता के प्रति उत्तरदायी होनो चाहिए। भारत-सरकार ओर 

















५ कक कल फनी कह पेश 8.ह# केलनं किज्ा खित 





सियें को यथेष्ट अधिकार प्राप्त हैं। यद्द बात शीघ्र दूर होनी 
चाहिए | न्याय की बात यह है कि इस रकम में से पाई पाई 
पर भारतीय जनता के प्रतिनिधियाँ का अधिकार हो । पुनः 
गोढ्ड-स्टडड रिज़ब आदि का सब कोष साः 
लड़नें तरह कर भारत में रहना चाहिए; 

का हित साधन होना चाहिए । 


स्वराज्य झोौर टेक्स---राज्य प्रबन्ध के लिये 





स्रााअलापपरकक्‍उ+५वसर८+ससन सन रथ ८9 5 न कलं५ तन पल न नि पलति जनधन 







उनका परिमाण, वसूल करने का ढंग तथा उन्हें खच करते की 
व्यवस्था०्आादि प्रत्येक बात में सावंज़निक द्वित का ध्यान रखा 


जायगा । 
देशबन्चु दास के मसविदे में यह प्रबन्ध किया गया है कि 












ये ही कर वसूल करंगी। ग्राम्य ओर नगर पंचायतें, सब 
एकत्र करके उसका निर्धारित अंश ऊपर की पंचायतों को देंगी । 
+ इस समय स्युनिसिपल-बोड' धलग, प्रांतीय सरकार अलण, 
ओर भारत सरकार अलग, उन्हीं प्रज्ञा जनें से बीस. प्रकार 
व्याज़ रच कर यार बार कर वसूल करती है दाता « 









ह हे इ क्‍ 






कि # ४8 ३३, की के किए यह ही फि.की कि अति 'क चल्‍ अक अर 4रियए अि ह कि 7१५. कही के कप: ,रीक कक कक. लक: कीफे करके 47%. .क ९ की 273० आए कम के >'क का कक जप, कपल कगेए पक; कप: [तक हक, आर, कथा; अत दशा, कप मन, किक कह, आफ; ; के, आप आफ पे तल्‍भ% आन कण अर किक पे 


पने भाई-बहिने की--आर्थिक उन्नति 
, असंभव है । आर्थिक 


पं 


न्द्रीय ( भारत-सरकार की ) आय का 
अधिक स्वाहा ने करके उसमें बहुत बचत करंगे, 
अपने बहुत से उपयेगी का 


इस प्रकार आर्थिक सखराज्य 


3 क्ृः 
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तक जो थोड़ा बहुत कार्य चन आया है, बह पाठकों के 
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जे अअजर सम हि से थन्कतस रन 
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( ७ ) | 


पाठकों की सच तारथ हमारी पुम्त कफोंफा संक्षित प मय 
उन की विषय सूचि तथा उन पर आयो हँइ मुख्य सुरुय 
समालोचनाओं का सारांश आगे दिया ज्ञाता ह :०- 


भारतोय शासन (तीसरा संस्करण); $॥ 
उपयेगगिता भोर सबप्रियता का एक प्रमाण यहां # कि धोड हू 
समय में इस का तोसरा। संस्करण प्रद्ाशित हो चुरा 
पुस्तक कई स्कूलों ओर राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़ापी ज्ञाती है | 
अन्य संस्थाओं में भी जारी होनी आाहिये। एरयेक नागरिक मे 
लिप यह' ज्ञानना अत्यन्त आव्यक है का उल्यी अनि-भादार 
रेश में राज्य को कछ किस प्रकार अलतों है। पृष्ठ संध्या 

५८ ; मूल्य ॥॥£) मात्र । 

जिषय सूची --६-ऐेतिदासिक वरोद्वात, सलइगलेइ को राय 
ड्यवस्था, ३-भारतीय शासन नीति विकास, ४+जारस मसंधों भर इवशर 
कासल, ७-भारत सरकार, $“भारत प ध्यवक्यायक लिनाओ! । आल किया है; 
सरकार, ८-प्रान्तिक ब्यवस्थापक, पषिदे ५-जिव का शाखम, १००-वानाश 
स्वराज्य, ११-परकारी आय व्यव, १२०दश। स्थल, १३०भारत्रीय खेला 
१४-पुलिस और जेल, ६७-कामन और व्याय, १६-नशंक्षा प्रचार , 
१०-स्वास्थ रक्षा, १८-सावं मनिक कार्य । 

“बड़ी अच्छो पुस्तक हैं, सामयिक 7, शासन से 
रखने वाली बातों का स्घृूल शान प्राप्त करने के लिये 
काम देने वाली है” | . ““सरस्यतीए” 

_ “चास्तव में यह पुस्तक साधारण लोगों के लिये राजनैलिक 
नेता, विद्याथयों के लिए शिक्षक, राजनी तिश्ष के छिप शब्रान 
वद्ध क ओर सम्पादकों के लिये छुघण -भक्क का संदूक कहे 

“हिन्दी” ( दक्षिण अफीका ) 

““बेतमान भारतीय शासन पद्धति का शक्वान प्राप्त 

क्र 


| 





सका 
























गा ब्क 
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भारतीय जागृति-इस पुस्तक में गंत शताब्दि के 
भारतीय इतिहास के विविध अड़ों के वणन के साथ साथ आध्ु- 
निक परिस्थिति के छिये विचार करने की बहुत कुछ सामग्री है । 
इसे अवलोकन कर' आप अपने महान कतंव्य का पालन की जिये 
भारतीय जगूति संसार के कल्याण का संदेश है । पृष्ठ संख्या 
दो सो से अधिक; मूल्य १) मांत्र । हि 
.. विषय सूची---१--जाशूति के कुछ सिद्धाल्त, २--भारतीय जागृति 
का . सामान्य विवेचन, ३>धार्मिक पुनरुत्थान, ४-ससाज्ञ सुधार 
ज--कृपि कथा, ६-- औद्योगिक विवरण, ७--शिक्षा प्रचार, ८--स्लाहित्य- 
वृद्धि, ९--राजनैतिक विकास, १०--भारतीय ध्येय । 
इस पुस्तक में केलाजी ने विविध प्रकार की जागुति का 
सज्ञीव चित्र खोंचा हैं । द “ज्योति? 
-देश के आज़ ऐसेही सहित्य की जरूरत है |--'छात्र' सहोदर* 
पुस्तक युवर्कों के ही लिये हों, वरन नये हिन्दी लेखकों देन 
लिए भी बड़ा काम दे सकेगीं। ..  --खिनश्रमय जगत! 


देशभक्त दामेादर--यह स्व० सेठ दामेाद्र दासज्ी 

राठी, ब्यावर, का जीवन चरित्र है। सेठ जी केवछ ३५ वष सो 
आयु में देश भक्ति ओर जांति हित के अनेक कार्य कर गये हैं; 
इसे पढ़कर आप अपने जीवन के। उच्चओर उपयेगी-बनाने की. 
शिक्षा ग्रहण करे । पृष्ठ संख्या १२० प्रचारार्थ मूल्य ॥) मात्र ।. 
बिषय सूची--१--श्री० राठी जी के पूर्वंज, २५ ओऔ० दामेदर बात्क 

प्रभा, ३--प्रकृति और दिन चर्या, ४--जन्म स्थान से प्रम$ ५-व्यावर 
का काम, ६--जाति सुधार और शिक्षा प्रचार, ७-मारवाड में शासत्त 


सुधार; <-सामाजिक विचार, ९--देश हित, १०--श्री० राठी जी का 





सम्मान, ११--शआ्री राठी वियाग, १९--शोक सम्बाद भोंर लोक मत. 


१३-समीक्षा और स्मारक । 
«इस जीवनी से देश भक्ति, व्यवसाय आदि अनेक वार्नों 


कहर 


>सउउक नस +क+ रतन अर 5प" 
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( ११ ) 


की शिक्षा मिलती है का अवले।कनीय है |” -सोशग्य 

>+ सभ्यता 
..  भारतोय प्र्थण शास्प्र यह पुस्तक कई चर्षोके परिशम 
से तेयार की गई है, किसी स्वदेश सेची के इसके थिषय री 
शिक्षा से बिमुख न रहना चहिए | सबका कतंव्य हैँ कि घ्से 
भरी भांति विचार कर भारत माता के आर्थिक उद्धार में 
सहायक हों । पुस्तक का सूल्य केवल २॥) रुपया है । 


उत्पत्ति, तीसरा खंड--उपसे।ग , चौथा खंड---मुद्रा और बैंक, पथियाँ एप डे -- 
विभिमसंय और व्यापार, छटा खंड--घन, का वितरण, सातवाँ खंड--राजस्थ । 
. भारतोय चिन्तन--इस पुस्तक सें राजनैतिक, अन्त- 

राष्रीय, सामाज्ञिक, धार्मिक, विविध प्रकार के श्रिपयों का 


विधेच्वन्ंध्हें | सूटय ॥ &) 
विषय सूची--इसके कुछ लेख ये है:--प्रस का शासन; साम्राउग्ो 


का जीवन मरण; प्यारी मा; स्व राज्य का समल्य; मेरे ३० मिनदः राशनेतिक 
भूल भूलेया; तीर्थों में आत्मिक पतन; सत्यु का भय और शोक, धर्म थुत्व; 
जेल की बाते; राष्ट्र को वेदी पर; समाज सुधार; मौत की तथ्पारी; आाद 
आदि । 
भारतोय राजस्वटेक्स क्यों दिये जाते जाते हैं, कि 

हिसाब से दिये जाते हें, सरकारों आय क्विन किन कायों में 
खच द्वोोती है, प्रजा के उस में कितना अधिक्रार होना ला हिये 
अति में कली 








सरकार के अपरिमित व्यय से देश फी आशिक उन्नति 
के सी बाघायें उपस्थित होती है, इन प्रश्नों पर घिचार कर्डे 
आशिक स्वाराज्य प्राप्त करना प्रत्येक देश प्रेमी का फर्तव्य है 
इस के लिये भारतीय राजस्व” का विवेचन की जिये | दो सौ से 
अधिक पृष्ठ को पुस्तक का सूल्य ॥॥&) मात्र] 

विषय सूची--१-विपय प्रवेश, २--कर सम्बन्धी सिद्ारत, ३-कर 
का विवेचन, ४-भारतीय राजस्व व्यवस्था, ५ककेग्त्रीय >फेस्द्रीफ 
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हे ( २२ ) 


आय, ७-प्रान्तीय व्यय, <८--प्रात्तीय आग, ९-सावेजनिक ऋण, 
२०-स्थानीय राजस्व, ११-- आर्थिक स्वहज्य । 
 जमनो के विधाता--इस पुस्तक में जर्मनो के उन 
धसिद्ध प्रसिद्ध २४ पुरुषों की ज्ञीवनियों का संग्रह है जिन्‍हों ने 
जमे॑न साम्राज्य का, अपने उद्योग से पुतरुत्थान किया है । अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले भारतोय पाठकों के 
यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये । पृष्ठ संख्या ६२ मूल्य ।) मात्र । 
भारतीय आथो-. आकार में छोटी परन्तु भाव में बड़ी 
यह रचना आत्म सुधार काय्ये में यय्ेष्ठ फलप्रद होगी। मात्र ।5) 


यझ्ुुना लहरी--यमुना के तट पर एक बार इसे पढ़ कर 
देखिये, आपके आनन्द और शान्ति कितने गुणा अधिक हो 


जाती है । इसके बदले में यमुना लहरी की न्ये।छावर को आने 
कोन बड़ी बात है ! एक दर्जन का सूल्य १/) 
हिन्दी का संदेश--झुप्रसिद्ध स्वरॉसो सत्य देव जी द्वारा 
लिखित श्स प्रभावशाली हिन्द के संदेश के हिन्द के केने कोने 
में पहुंचाइये, सूल्य केवछ एक आना प्रति, या ॥9) दजन ।... 
_ कैषक-दु्शा-नाटक--यह नाटक, कृषक-प्रधान भारतीय 
समाज की दुदशा कासजीव नाटक है। आओ, सब मिल इसका 
विचार करें | सूल्य ॥£] है। कक व 
6 हो $। तिदर्शन--सा हित्य सेवी, देश भक्त श्री० राधामेहन 
गोकुल जी ने यद्द पुस्तक बहुत ग्रन्थों को छान बीन कर के बड़े 
परिश्रम से लिखी है । इस का प्रचार होने की बड़ी आावश्य- 


कता है। बड़ी साइज़ के २१७ पृष्ठ की पुस्तक का सू० केबल ॥). 


इसको राष्ट्रीय तथा भक्ति पूर्ण. गुजुल तथ पद्य हृदय में नय 
जाबन का संचार करतो हें, सभा सेसाय टियों के अधिनेशनों 
सें इन का बड़ा मान डुआ है । प्र चाराथ मूल्य केवल ० के 
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